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भूमिका 


“सुत्तसार ' मे “सुत्त पिटक ' के सुत्त का सार दहै। 

भगवान बुद्ध कौ वाणी तीन पिटकां सुरक्षित है -विनय पिटक ,सुत्त पिटक 
तथा अभिधम्म पिटक ।'विनय पिटक" मे अधिक तरभिक्षुजी-भिक्षुणिसीं के किए 
विनय का विधान है, “सुत्त पिटक ' मे सामान्य साधकाके किए दिये गये उपदेशो 
का संग्रह है ओर "अभिधम्म पिटक' मे विपश्यना साधना मे खूब पके हृए 
साधको के ठिए गूढ धर्मोपदेश है। 

बुद्ध-वाणी मे सुत्त पिटक" का विशेष महत्त्व है क्योकि सबसे अधिक सामग्री 
दसी पिटक मे है ओर हर कि सीके किए उपयोगी भी | विपश्यना साधना सिखाते 
समय विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायण गोयन्काजी भी इसी पिटक के उद्धरण 
दे-देक र धर्म सम्ाते है। अभिधम्म पिटक समञ्लने के ठिए भी सुत्त पिटक को 
जानने की जरूरत होती टै जैसे छत पर जाने के लिए सीठी की। 

सम्यक संबुद्ध कौ वाणी काएक -एक शब्द सारगर्भित होता है। उस्म से सार 
निकालना अपने आपका धौखा देना है। अतः किसी भी पाठक के मन मे यह 
भाव क दापिनहीं जागना चाहिए कि सार कौ वाते छांट-छांट क र यहां प्रस्तुत कर 
दी गयी है जौर बाकौ सब कुष्ठ निःसार है। 

यह \सुत्तसार' सुत्तौ का सार इस मायने मे है कि सुत्त पिटक मे जौ कुष्ठ 
वर्णित है उसका यह स्थूल खूप मे अविक र (विना अपनी आर से कुष्ठ 
जोड-तोड) प्रस्तुतीक रणहै । इस सार क) तुलना उस बयार से कौजा सकती है 
जौ रग-विरगे, सुगंधित पुष्पी के बीच मंसे छंघ करमात्र उनकी सुगंध अपने 
साथ हर ठे जाती है। यह 'सुत्तसार' भी भगवान के चित्र-विचित्र, निर्वाण का 
गंध से सुवासित उपदेशो का एक हल्का -सप्तरिचियमात्र है । 

वस्तुतः यह ग्रंथ कई नयी कृ ति नहीं है । विपश्यना विशोधन विन्यास द्वारा 
मूढ रूप मे प्रकाशित "सुत्त पिटक ' के हर ग्रंथ के साथ उसमे सम्मिकित सुत्त का 
सार उनमें दिया गया है । आचार्य श्री सत्यनाराणजी गोयन्का के आदेशानुसार 



























































यह सार इसकिए तैयार कियागया था कि साधक पहले इन्हे पठ्‌ क र फिर सुत्त 
क पट, तौ इससे सुत्त ओर अधिक अच्छी तरह समञ्च मे आने ल्गेगे। 


अब आचार्यश्री सत्यनारायणजी गौयन्का ने यह उचित समञ्चा है कि यदिये 
सभी सुत्तसार स्वतंत्र पुस्तकके खूपमं प्रकाशित कर दिये जार्यं तौ एक 
अतिरिक्त खभ यह होगा कि साधक गण जनभाषा के माध्यम से बुद्ध-वाणी क 
ट्क दो -टुक डमे ही नहीं, बल्कि समग्र रूप से भी सुगमतापूर्वक समङ्चने ठगेगे | 
आचार्यश्री के इसी चितन के फ ठस्वरूप यह कृति प्रस्तुत की जा रही है। 

वर्तमान ग्रथत्रय के वल सुत्तपिटक के सुत्तौ कासार हैँजौ कि पाठ्कांकौ 
सुविधा के किए तीन भागो में प्रकाशितहो रहे है । इसके पहले भाग मे दीघ एवं 
मज्िम निकायो का, दूसरे मे संयुत्त निकाय का ओर तीसरे मे अंगुत्तर एवं 
खुदहक निकायो का समावेश है। 





























जव सुत्तसार तैयार किये जा रहे थे, तब विपश्यना विशौधन विन्यास के 
उद्धर विदान ईडा. अंगराज चौधरी ने इनका निरूपण क र इनमे समुचित सुधार 
किये थे। इसके ठिए मै उनका अव्यत आभारी हू। 

हमे विश्वास है कि इस कृ तिसे विपश्यी साधको को धर्म के अनेक अनजाने 
पक्षो की जानकारी मिटने के अतिरिक्त बुद्ध-वाणी को मूढ खूप मे पटने का 
ररणा भी मिठेगी | 

सभी साधक गण के प्रति मंगल भावो सहित, 








स. ना. टंडन 


अदुत्तरनिकय 


पहला निपात 





इस निपात मे सावत्थी में अवस्थित अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में 
भगवान बुद्ध के विहार क रते समय उनके दारा एक -एकधर्म (विषय) कोठेकर 
भिक्षुजं को दिये गये उपदेशौ का मुख्यतया संग्रह हे । कु छ उपदेश भगवान के 
प्रमुख शिष्यो द्वारा भी दिये गये हे। 

यह निपात अटारह वर्गो ओर दो पाठ्यं मँ विभक्त है, जिनमे अनेक धर्मौ 
के वारेमेकहा गया है। 

इनमे भगवान ने प्रन्प्तकियाहैकि 

पेसा कोई एक भी रूप, शब्द, गंध, रस अथवा स्प्रष्टव्य नहीं है जो 
पुरुष के चित्त का इस प्रकार बांध ठे जैसे किस्त्री कारूप, शब्द, गंध, रस 
अथवा स््ष्टव्य | इसके विपरीतस्त्री के किए भी सर्वाधिक बंधनकारकटह पुरूष 
का रूप, शब्द, गंध, रस अथवा स््रष्टव्य। 

* पसा एक भी धर्म नहीं है जो असंयत रहने पर इतना अनर्थकारक हो 
जाता हो जैसा कि यह चित्त । इसके विपरीत पैसा एक भी धर्म नही है जौ संयत 
होने पर इतना अर्थ सिद्ध करता हो जैसा कि यह चित्त। 

पेसा एक भी धर्म नही है जो इतनी जल्दी बदलता हो जैसा कि यह 
चित्त। इसकी तो उपमा देना भी सहज नहीं है । 

जितने भी अकु शल अथवा कु शल धर्म है, वे सभी मन के पीठे चलने 
वाठे है। मन उनमें पहकठे उत्पत्र होता है, ओर ये बाद मे। 

यह जो सगे-संवंधियों का न रहना, अथवा भोग-सामम्री की हानि 
होना है, यह कई वदी हानि नही होती । प्रज्ञा कौ हानि ही सवसे वड़ी हानि होती 
है| इसके विपरीत सगे-संवंधियो कौ वृद्धि, अथवा भोग-सामग्री की वृद्धि, यह 
कई बड़ी वृद्धि नही होती। प्रज्ञा क वृद्धि ही सबसे बड़ी वृद्धि होती है। 


















































उङ््तरनिकाय । पहला निपात १ 








* एसा एक भी धर्म नहीं है जौ इतना अनर्थ करनेवाला हौ, जैसा कि 
प्रमाद । इसके विपरीत एेसा एक भी धर्म नही है जौ इतना कल्याणक रने वाटा 
हो, जैसा कि अप्रमाद। 

वाहर की वातो में एेसी एक भी वात नहीं है जौ इतनी अनर्थकर हो, 
जैसी कि कु संगति । इसके विपरीत एसी एक भी बात नही है जौ इतनी हितकर 
हो, जैसी कि सतसंगति। 

* एक व्यक्ति कालोक मे प्रादुर्भाव दुर्छकभ है। किसएक व्यक्ति का? 
तथागत अर्हत सम्यक संबुद्ध का। 

इस बात कौ तनिक भी संभावना नही होती कि एक ही लोक -धातुमे 

एक ही समय दो अर्हत सम्यक संबुद्ध एक साथ उव्यच्न हों । संभावना इसी बात का 
होती है किएक लोक -धातुमे एक समय एक ही अर्हत सम्यक संबुद्धउत्पन्च हो | 

एक धर्म को भावित करना जौर वट्ाना एकांत निर्वेद, विराग, 

निरोध, उपशम, अभिज्ञा, संबोधि ओर निर्वाण के ठिए होता है| कौनसे एक 

धर्म को ? बुद्धानुस्मृति, अथवा धर्मानुस्मृति, अथवा संघानुस्मृति, इत्यादि क| 

* एसी कोई एक भी बात नहीं है जिससे अनुत्न्च अकु शक धर्म उत्पन्न 
होते हो ओर उत्पन्न हए अकु शठ धर्मो मे वृद्धि हौती हो, जैसी कि मिथ्यादृष्टि । 
इसके विपरीत एेसी भी कई एक बात नही है जिससे अनुत्पन्न कु शठ धर्म उत्पन्न 
होते हो ओर उसच्न हुए कु शधर्मौ मे वृद्धि होती हो, जैसी कि सम्यक दृष । 

* जैसे थोड़ा-सा भी गृह (विष्टा) दुर्गध ही देता है, वैसे ही थोड़ा-सा भी 
भव प्रशंसा के योग्य नहीं हौता। 

मनुष्य हौकर जन्म ग्रहण करने वाटे प्राणी अल्पसंख्यक होते है। 
मनुष्येतर योनियों मे जन्म ग्रहण क रने वाट प्राणियों कौसंख्या ही अधिक हौती 
है। 






































चुटक बजाने के समय-भर ही चार ध्यानों मे से कई ध्यान, अथवा 
चार ब्रह्म-विहारो मे से कि सीपर भी आधारित चित्त-विमुक्ति, काञभ्यास करने 
वाला व्यक्ति ध्यानी क हलाने क्गता है, शास्ता के अनुशासन मे रहने वाला, 
उनके उपदेश के अनुसार आचरण क रने वाला | वह व्यक्ति व्यर्थ ही राष्टरपिड 
खाने वाला नदीं होता| जौ व्यक्ति इनका अधिक अभ्यास करते दहै उनकातौ 
कहनाहीक्याहै। 














२ सुत्तसार [अङ्गत्तरनिकाय्‌| 





* "कायगतास्मृति एक एसा धर्म है जिसको भावित करने जओौर बटन 
से इसमे सभी विद्यापक्षीय कु शकधर्म आ जाते है । यह अके लाधर्म महान संवेग, 
महान अर्थ, महान क ल्याण,स्मृति-संप्रज्ञान, ज्ञान-दर्शनःप्रतिठाभ, इसी जीवन मे 
सुखविहार ओर विद्या-विमुक्ति-फल का साक्षात्कार करने काकारण होता है। 

भगवान ने यह भी प्रज्ञप्त कि याह कि उनके श्रावक-श्राविकाञीमें कौन-कौन 
से विषय मे कौन-कौनजग्रहं। जैसे -श्रावक वर्गमे से महाप्राज्ञौ मे सारिपुत्त, 
ऋ द्धिमानो मे महामोग्गल्लान, दिव्य चक्षु वाले मे अनुरुद्ध, बहुश्रुतौ मे आनन्द, 
इत्यादि| एसे ही श्रावकां मे से महाप्रज्ञावतियो मे खमा, ऋ द्धिमतियो मे 
उप्पल्वण्णा, दिव्य चक्षु वालियों मे सकु ल, बहुश्रुतो मे खुज्जुत्तरा, इत्यादि। 




















दूसरा निपात 





इस निपात मे दो-दो धर्मो कोठेक रदिये गये उपदेशों कासंग्रह है, जौ पन्द्रह 
वर्गो ओर चार पेय्यालों मे विभाजित है। 

इस निपात में प्रतिपादित विषयवस्तु के कुछ उदाहरण हैँ 

* दो प्रकार के दोष होते है- इहलोक -संबंधी तथा परलोक -संबधी। 
किसी दुष्कर्मके कारण इहलोक मे घोर दड पाते हृए व्यक्ति को देख कर कई 
भिक्षु एेसे दुष्क र्मसे डरता है ओर उससे वचता है । एसे ही कायिक वाचिक तथा 
मानसिक दुष्क र्मोके कारण शरीर छूटने पर परलोक मे भुगते जाने वाटे बुरे फ़ल 
से डरता है जौर उनसे वचता हे। यह आशा रखनी चाहिए कि इन दोनों प्रकार 
के दोषों मे भय देखने वादा भिक्षु सभी दोषों से मुक्त हौ जायगा। 

* दो कृष्ण-धर्मह जौर दौ शुक्छ-धर्म। क ष्ण-धर्म है - निर्टज्जता तथा 
पापकर्म करने में निर्भयता। शुक्छ-धर्म है ~ ठज्जा तथा पापभीरुता | 

* तथागत कौ धर्म-देशना दो प्रकार कौ हीती है - संक्षिप्त तथा विस्तृत। 

* अकु शट क छोडना चाहिए, इसे छोडना संभव है । कु शल का भावित 
क रना चाहिए, इसे भावित क रना संभव है । अकु शके प्रहाण ओर कु शकक 
भावना से हित-सुख होता हे। 

दो बातें सद्धर्म के छोप जओौर अंतधनि का कारण बनती है 

अव्यवस्थित पद तथा अनर्गल अर्थ। दौ वाते सद्धर्म के कायमरहने ओर टुप्त न 
होने का कारण बनती है - व्यवस्थित पद ओर उनका सही-सही अर्थ । 















































उङ्तरनिकाय । दूसरा निपात ३ 





* दो मूर्ख होते है, दौ पंडित । मूर्ख -जौ अपने दोष क दोष नहीं मानता 
ओर जौ दोष मानने वारे को धममनिुसार क्षमा नही क रता। पंडित - जौ अपने 
दोष को दोष मानता है जओौर जौ अपना दोष मानने वाटे कौ धममानुसार क्षमा कर 
देता है। 

मिथ्या दृष्टि वाटे काोडन दो मे से एक गति की आशा रखनी 
चाहिए -नरक या पशुयोनि । सम्यक दृष्टि वाठे कोडन दो मे से एक गति कौ 
आशा रखनी चाहिए - देवयोनि या मनुष्ययोनि। 

* दो विद्याभामीय धर्म है -शमथ तथा विपश्यना। शमथ कौ भावना से 
चित्त भावित होता है, विपश्यना की भावना से प्रज्ञा भावित होती है। चित्त 


भावित होने से राग का, ओर प्रज्ञा भावित होने से अविद्या का प्रहाण हो जाता 
है। 
© 





























* माता तथा पिता -इन दौ जनों काऋणचुकाना सहज नही होताहै, 
भके ही कोई सौ वर्ष तक उनकी उक्कृ ष्ट सेवा क रता रहे । परंतु यदि कोई इनके 
अश्रद्धावान होने पर इन्हं श्रद्धा मे, दुराचारी होने पर सदाचार मे, कृ पणहने पर 
त्याग मे जौर दुष्मरज्ञ होने पर प्रज्ञा मे प्रतिष्ठित करवादे, तौ इतने से उनका 
उपकार भी होता है ओर उनका बदला भी चुक जाता है। 

* गृहस्थ तथा प्रव्रजित ~ बुद्ध इन दोनौ कौ मिथ्या-प्रतिपत्ति(मिथ्या 
आचरण) क सराहना नही क रते, सम्यक -प्रतिपत्ति कौ करते है। कारणश्ये 
मिथ्या-प्रतिपत्ति के कारण ज्ञेय कुशल-धर्म को प्राप्त नही कर सकते, 
सम्यक -प्रतिपत्ति के कारण कर सकतेदहै। 

परिषद दो-दो प्रकार की होती है, यथा - उत्तान-गंभीर; गुटों म॑ 
विभाजित - एक जुट; अनग्र-अग्र; अनार्य-आर्य; निःसार-सारवान; विषम-सम; 
अधार्मिक -धार्मिक इत्यादि | (भगवान ने इनका आशय समञ्ञाने के साथ-साथ 
यह भी बतलाया है कि इनमे ये-य परिषद च्रष्ट होती है - गंभीर, एक जुर,अग्र, 
आर्य, सारवान, सम तथा धार्मिक ॥) 

लोक मे दो व्यक्ति बहूतौ के हित, सुख के ठि उतपन्न होते है - अर्हत 
सम्यक संबुद्ध तथागत तथा चक्र वर्ती नरेश। ये मानव आश्चर्यजनक होते हँ जौर 
इनका मृत्यु बहुत के अनुताप काकारणहोती है। य दोनों स्तूप बनवाये जाने के 
योग्य होते है। 



































1 सुत्तसार [अङ्खृ्तरनिका य] 





* दो बुद्ध होते ह - सम्यक संबुद्ध तथा प्रत्यक बुद्ध । 


टो विजली ० 


* येदो बविजटी के कडकनेसे नहीं डरते -क्षीणास्रव भिक्षु तथा मृगराज 

सिंह । 
सुख ददो प्रकार के होते है- गृही-प्रव्रजित; कमनैषक्रम्य; 

उपधि-निरुपधि; सास्रव-अनाप्रवः सामिष-निरामिष; आर्य-अनार्य; 
कायिक -चैतसिक प्रीतियुक्त-प्रीतिरहित; इत्यादि । (भगवान नै यह भी बतलाया 
है कि इनमें ये-ये सुख त्रष्ठ होते है - प्रव्रजित नैष्क्र म्य, निरुपधि, अनास्रव, 
नरामिष, आर्य, चैतसिक तथा प्रीतिरहित |) 

* कुछ दोनदौ धर्म है- चित्तविमुक्ति-प्रज्ञाविमुक्ति; 
प्रग्रह-अविक्षेप(उत्ाह एवं शति); नामरूप; विद्या-विमुक्ति; 
भवदृष्टि-विभवदृष्टि; इत्यादि। 


























इन दो के आस्रव बढते है - जौ अनुचित को उचित ओौर उचित को 
अनुचित समद्ता है, अथवा अधर्म को धर्म ओर धर्म को अधर्म समञ्लता है, 
अथवा अविनय को विनय ओर विनय को जविनय सम्मता है । इसके विपरीत 
इन दौ के आस्रव नहीं बढते है; जौ अनुचित को अनुचित ओर उचित को उचित, 
अथवा अधर्म को अधर्म जौर धर्म को धर्म, अथवा अविनय को अविनय ओर 
विनय को विनय समद्चता टै। 

















* ये दो आशाएं आसानी से नहीं छोडी जा सकतीं -लाभ की ञआशा 
ओर जीवन क आशा। 

* लोकमेदो प्रकारके व्यक्ति दुर्भ हौते है - परोपकार करने वाला 
ओर परोपकार का स्मरण रखने वाटा | 

श्रद्धावान भिक्षु कौ सम्यक कामना होनी चाहिए - म वैसा होऊ जैसे 

थे सारिपुत्त -मोग्गल्लान | श्रद्धायुक्त भिक्षुणी कौ सम्यक क मनाहोनी चाहिए - 
मै वैसी हौऊ जैसी थीं खेमा ~ उप्पवण्णा | 

* इन दौ के प्रति अनुचित व्यवहार करने वाला मूर्ख, अव्यक्त, 
असद्पुरुष, अवगुणी, सावद्य, विज्ञो दारा निदनीय ओर बहुत अपुण्य का हेतु 
होता है -माता तथा पिता, अथवा तथागत तथा तथागत के श्रावक ।इन्दी दौ के 
प्रति उचित व्यवहार करने वाला होता है - पंडित, व्यक्त, सद्ुरुष, गुणी, 
अनवद्य, विज्ञो दारा स्तुत्य जौर बहुत पुण्य का हेतु। 
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* दो प्रकार के दान है - आमिष-दान तथा धर्म-दान। इनमे धर्म-दान 
श्रेष्ट होता है। एसे ही आमिष-यज्ञ जओौर धर्म-यज्ञ मे धर्म-यज्ञ, आमिष-त्याग 
ओर धर्म-त्याग मे धर्म-त्याग, आमिष-भोग ओर धर्म-भोग मे धर्म-भोग, 
आमिष-संविभाग ओर धर्म-संविभाग मे धर्म-संविभाग, आमिष-अनुकपा ओौर 
धर्म-अनुकपा मे धर्म-अनुकपा त्रष्ठ होती है। 

* कुष जन्य दो-दो धर्म - ध्यान-समापत्ति कौ कुशल्ता ओौर ध्यान से 
उटने की कु शक्ता; आर्जव तथा मार्दव; क्षान्ति तथा विनम्रता; इद्रिय-संवर तथा 
भोजन क मात्रज्ञता; स्मृति-वल तथा समाधि-वल; शमथ तथा विपश्यना; 
शील-संपदा तथा दृष्टि-संपदा; स्मृति तथा संप्रज्ञान; इत्यादि | 

इन दो धर्मो से युक्त मानो नरक मे डाक दिया गया होता है - क्रोध 
तथा वेर; ईर्ष्या तथा मात्सर्य; माया तथा शता; इत्यादि । इसके विपरीत इन दो 
धर्म से युक्त मानो स्वर्ग मे डाक दिया गया होता है - अक्रोध तथा अवैर; 
अनीर्ष्या तथा अमात्सर्य; अमाया तथा अशटता; इत्यादि। 
इन दो वातो कालाभ देख कर तथागत ने श्रावकां के किए शिक्षापदों 
काप्रज्ञप्ि कहै -संघ कौभलाई जौर संघ कौसुक रताःगृहियो पर अनुकं पाञौर 
पापियीं के पक्ष कानाशः; सद्धर्म कौस्थिति जौर विनय पर अनुग्रह; इत्यादि । 























* देष, मोह, क्रोध, वैर, प्रक्ष, प्रदाश, रदर््या, मात्सर्य, माया, शटता, 
जडता, सारंभ, मान, अतिमान, मद तथा प्रमाद के यथार्थ ज्ञान, परिज्नान, 
परिक्षय, प्रहाण, क्षय, व्यय, विराग, निरोध, त्याग तथा प्रतिनिसर्ग के किए इन 
दो धर्मो की भावना करनी चाहिए ~ शमथ तथा विपश्यना । 





तीसरा निपात 
इस निपात में तीन-तीन धर्मौ को ठेकर दिये गये उपदेशो का संग्रह है, जौ 
सोलह वर्गो तथा दो पेय्याठों मे विभाजित है। 
इस निपात में प्रतिपादित विषय-वस्तु के कुछ उदाहरण हैँ 
* जो कोई भय, उपद्रव, उपसर्ग उत्पन्न होते है, वे मूर्ख से ही उत्पन्न होते 
है, पंडित से नहीं। 
* मूर्ख के तीन लक्षण होते है - बुरा सोचने वाला; बुरा बौठने वाला; 
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दुरा करने वाला। पंडित के लक्षण होते ह - भटा सोचने वाला; भला बोलने 
वाला; भला करने वाला। 

* भिक्षु को तीन बाते जन्म-भर याद रहती है -कटहां के शदादढ़ी मुंडवा 
क र,काषायवस्त्र पहन, घर से बेघर हो प्रव्रजित हुञा; क हांचार आर्य सत्यो का 
यथार्थ ज्ञान हु; क हां ञस्नवो काक्षय कर, आस्रवरहित चित्तविमुक्ति तथा 
प्रज्ञा से विमुक्ति को इसी जीवन मे स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार कर,प्राप्तकर 
विहरने छ्गा | 


तीन बातों से अपना भी अहित होता है ओर दूसरों काभी - शरीर 
का दुराचरण; वाणी क दुराचरण; मन का दुराचरण। तीन बातो से न अपना 
अहित होता है जौर न दूसरों का -शरीर का सदाचरण; वाणी का सदाचरणः; 
मन का सदाचरण। 

* संसार मे तीन प्रकारके छोग होते है ~ व्रण-समान चित्त वाटे, 
विद्युत-समान चित्त वाटे, वज्र-समान चित्त वाठ; अथवा सेवा के अयोग्य, संगति 
के अयोग्य, परिचर्या के अयोग्य; अथवा मल-मुख, पुष्प-मुख, मधु-मुख; अथवा 
अंधे, कने, दोनों आंख वाठे; ओंधी खोपदी वाटे, पल्ठे जैसी प्रत्ना वाठे, 
वहुल-प्रजञ; इत्यादि । (भगवान ने इन पदो का आशय भी स्पष्ट किया ।) 

* कर्मो कौ उत्पत्ति के तीन हेतु होते है - लोभ, दष, मोह; अथवा 
अ-लोभ, ज-देष, अ-मौह। 

* मद तीन प्रकार के होते है - यौवन-मद, आरीग्य-मद, जीवन-मद। 

* तीन प्रकार के आधिपत्य होते है- आत्ाधिपत्य, लोकाधिपल्य, 
धर्माधिपलय। 
तीन वातो के होने से शरद्धावान कुलपुत्र को बहुत पुण्य होता है - 
श्रद्धा होने से, दातव्य वस्तु होने से, दान देने योग्य व्यक्ति मिट जाने से। 

* तीन बातों को पंडितो, सत्पुरुषो ने प्रज्ञापित किया है - दान, प्रव्रज्या, 
माता-पिता कौ सेवा। 

* संस्कृत धर्मौ के तीन लक्षण होते है - उत्पत्ति, विनाश, परिवर्तन। 
असंस्कृत धर्मौ के लक्षण होते है - न उत्पत्ति, न विनाश, न परिवर्तन। 

* तीन बातों के किए प्रयल करना चाहिए - अनुसन्न पापपूर्ण, अकु शल 
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धर्म कौ अनुत्पत्ति; अनुत्पत्च कु शक धर्मो क उत्पत्ति; दुःखद, तीव्र, क टोर,कटु, 
प्रतिकू ठ, बुरी, प्राणहर शारीरिक वेदनाओं के प्रति सहिष्णुता । 

* जआर्य-विनय मे त्रैविद्य उसे कहते है जिसका ये तीन विद्याए प्राप्त हौ 
जाएं - पूर्वजन्मों कौ अनुस्मृति, दिव्य चक्षु तथा ञाघ्नवो के क्षय का ज्ञान। 

* तीन प्रकार के प्रातिहार्य है- ऋ द्धिःप्रातिहार्य, देशना-प्रातिहार्य, 
अनुशासनी-प्रातिहार्य | 

* तीन प्रकार की कथा-वस्तुएं होती है- भूतकाल-संबंधी, 
भविष्यकाल-संबधी, वर्तमानकाल-संबधी। 

* तीन अकु शलमूट हँ - लोभ, देष, मोह । तीन कु शल-मूक हैँ - अलोभ, 
देष, अमोह। 

उपोसथ तीन प्रकार के हौते है- गोपाक्-उपौसथ, निर्ग्रथ-उपौसथ, 

आर्य-उपौसथ । (इनका आशय समञ्ाते हुए भगवान नै कहा कि इन तीनों म॑ 
अआर्य-उपौसथ ही क ल्याणकारीहीता है, क्योकि इसमे मैठे चित्त को क्र मशः 
निर्मट कियाजाता है। फिरबडे विस्तार से यह भी समञ्ञाया कि चित्त कोकैसे 
निर्मल किया जाता दै) 


जिन पर अनुकंपाकरनी हो, ओर जौ बात सुनने को तैयार हों, उन्टं 
तीन स्थानौ पर छाना चाहिए - बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा, धर्म के प्रति अचल 
श्रद्धा, संघ के प्रति अचल श्रद्धा 

तीन शिक्षां ग्रहण करता हुजा भिक्षु शैक्ष क हलाता है - शील-संवधी 
शिक्षा, चित्त-संबधी शिक्षा, प्रज्ञा-संबधी शिक्षा। आत्महित चाहने वाटे कु ट्पुत्र 
जिन उट्‌ सौ "अधिक ' शिक्षापदों काहर पंद्रह दिन मेँ पाट करतेदै, वे सभी दन 
तीन शिक्षां मे आ जाते है। 

परिषद तीन प्रकार की होती है -अग्र, व्यग्र, समग्र। (अग्र परिषद में 
स्थविर भिक्षु न तौ उति-परिग्रही होते है, न शिथिटः; वे अप्राप्त कौप्राप्तिकेटिए 
प्रयलशीठ रहते है । व्यग्र परिषद मे भिक्षु ज्गड़ा करते टै ओर एक -दूसरे को 
मुख-रूपी शक्ति से बीधते रहते है| समग्र परिषद मे भिक्षु एकजुट होकर, 
प्रमुदित मन से, बिना विवाद करते हृए, दृध व जठ के मिश्रण के समान, 
एक -दूसरे को प्यारभरी दृष्टि से देखते हुए विहार करते है |) 


जिन तीन अंगो से युक्त भिक्षु आदर करने योग्य, आतिथ्य करने 
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योग्य, दान-दकषिणा देने योग्य, हाथ जौडक र नमस्कार क रने योग्य, जौर लोक 
क पुण्य-क्षत्र होता है, वे है -वर्ण, बल, गति । (भगवान ने यह भी समद्चाया कि 
कोई भिक्षु वर्णवान, बलवान तथा गतिमान कैसे हौताहै।) 

चित्त कौोएक ग्र करने कौ साधना मे लगे हए भिक्षु को समय- समय 
पर जिन तीन निपित्तो को मन में लाना चाहिए, वे है - समाधि-निमित्त, 
प्रग्रह-निपित्त, उपेक्षा-निमित्त। इससे भिक्षु का चित्त कोमल, क मनीय, प्रभास्वर 
तथा न टूटने वाला ही जाता है, ओर सम्यक खूप से आस्रवो के क्षयके ठिए 
प्रयलशील हो उटता है। 























आर्य-विनय मँ गाना "रोना" होता है, नाचना "पागर्पन' ओौर देर तक 
दांत निकालकर हसना 'बचपना'। धर्म मे प्रमोद प्राने वाटे संत पुरुषो कातो 
मुस्क राना ही पर्याप्त होता है। 

* संसार मे इन तीन का प्रादुर्भाव द्र्खभ है- तथागत अर्हत 
सम्यक संबुद्ध,इनके दारा उपदिष्ट धर्म काउपदेश, अपने प्रति कि येहूए्‌ उपकार 
क मानने वाला। 
तीन विपत्तियां है - शील-विपत्ति, चित्त-विपत्ति, दृष्टि-विपत्ति। तीन 
संपत्तियां है : शील-संपत्ति, चित्त-संपत्ति, दरष्टि-संपत्ति। 
तीन प्रकार की शुद्धि होती है - कायिक ,वाचिक , मानसिक । मौन भी 
तीन प्रकार का हौता है - कायिक, वाचिक , मानसिक | 

* लोभ 'जूटन', क्रोध 'ुर्गध' जौर पापपूर्ण अकु शक वितर्क 'मक्छखियां 
है| एेसा नही हो सक ताकि कोईभिश्चु अपने आप कोजूटा बनाए जौर उसमे से 
दर्गध न निकले जौर उस पर मक्छियां न वैटे, न मंडराए। 

ये तीन छिपे-ष्िपे रहते है, खुटे नही । कौन तीन ? स्त्रियां, ब्राह्मणो के 
मत्र, मिथ्या धारणां । ये तीन खुटे चमक तेह, ठंके नही । कौन तीन ? चंद्रमंडल, 
सूर्यमंडल, तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म | 









































* संसार मे तीन प्रकारके व्यक्ति होते है - पत्थर पर खिची रेखा के 
समान, प्रथ्वी पर खिची रेखा के समान, पानी पर खिची रेखा के समान । (पहले 
प्रकार का व्यक्ति प्रायः क्रुद्धहो जाता है ओौर उसका क्रोध भी चिरकाठ तक 
बना रहता है । दूसरे प्रकार काव्यक्ति भी प्रायः क्रु दहो जाता है पर उसकाक्रोध 
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चिरकाल तक नहीं बना रहता है । तीसरे प्रकार क व्यक्ति क इवा, क ठोर बोढा 
जाने पर भी अपने आपसे जुड़ा रहता है, सदा प्रसन्न ही रहता है |) 

* इन तीन अंगों से युक्त मित्र कौ संगति करनी चाहिए -जौ क ठिनाई 
से दी जाने योग्य वस्तु देता हे, क टिनाईसे कि याजा सक नैवाला कार्यक रताहै, 
क ठिनाई से सहन कौ जा सकने वाटी बात सहन करता है। 

चाहे तथागत उत्पत हो यान हो, यह धर्म कौ स्थिति, धर्मनियामता 
एेसी ही बनी रहती है -सारे संस्कार अनित्य है, सारे संस्कारदुःख है, सारे धर्म 
अनात्महै। 











* तीनों कालों मे अर्हत सम्यक संबुद्ध हृञजा करते ह~ कर्मवादी, 

क्रि यावादी, पराक्र मवादी। 
मार्ग तीन प्रकारके होते है - शिथिल, क टोर, मध्यम। (पहले मार्ग के 

अंतर्गत कोई व्यक्ति कामभोगो मे दोष न मानते हृए इनमे जा पडता है । दूसरे 
के अंतर्गत वह शरीर कौ नाना प्रकारके कष्ट पर्हुवाता हुजा विहार क रताहै। 
तीसरे के अंतर्गत वह छोक मे लोभ जौर दौर्मनस्य को दूर कर, उद्योगशीट हो, 
स्मृतिमान एवं संप्रज्ञानी बना रह, काया मे कायानुपश्यी, वेदनाओं मं 
वेदनानुपश्यी, चित्त म॑ चित्तानुपश्यी ओर धर्मो मे धमनिुपश्यी होक र विहरता 
हे।) 

इस निपात मे भगवान ने गाथाओं के माध्यम से भी धर्म कोञनेक प्रकारसे 
प्रकाशित किया है, जैसे 

अपने से हीन व्यक्ति कौ संगति क रने वाला स्वयं हीन हो जाता टै, समान की 
संगति क रने वाल क भीहास का प्राप्त नहीं होता, अपने से ध्रेष्ठ कौसंगति करने 
वाला शीघ्र ही उन्नति कोप्राप्त होता है। अतः अपने से त्रेष्ट कही संगति करनी 
चाहिए। 

संतान के ठिए माता-पिता ही ब्रह्मा, 'पूर्वाचार्य' क हाते हे । पुत्रौ के टिए 
पूजनीय, वे संतान पर अनुकं पाक रने वाटे हीते है । इसकिए बुद्धिमान संतान को 
चाहिए कि उन्हे नमस्कार करे, उनका सत्कार करे, जओौर अन्न, पान, वस्त्र, 
शयनासन, मालिश, खान वा पाद-प्रक्षालन से उनकी परिचर्या करे। 


















































श्रद्धावान उसे क हते है जौ शीठवानौं के दर्शन का इच्छुक हो, सद्धर्म सुनना 
चाहता हौ, मात्सर्यरूपी मक को दूर किये हए हो। 








१० सुत्तसार [अङ्खृ्तरनिका य] 





घरमे आग ल्ग जाने पर जौ बर्तन उस आगमे से वचा ण्या जाता है, वही 
कामञताहेै। जौ आग मे जठ जाता है, वह कामनहीं आता। एसे ही यह 
संसार जरा एवं मृत्यु से जल रहा है | इसमे से दान देकर जौ निकालाजा सकता 
हो, उसे निकाल ठे। दान कावबडाफलहोताटै। 

जो अभिनिवेश के वशीभूत होक र,अभिमानवश, विरोधी वार्तालाप क रते; 
जौ अनार्य-गुण को प्राप्त क र परस्पर छिद्रान्वेषण क रते रहते है; जौ एक -दूसरेके 
दुभषित, स्खटन, प्रमादवश बोठे गए शब्दों तथा पराजय का ठेक र प्रसन्न होते 
रहते है; एसे छोगौ के साथ जर्यपुरुष बातचीत न करे। 

प्राणी-हिसा न करे, तस्करीन करे, असत्य न बोठे, सुरापान न करे, 
अब्रह्मचर्य (बैथुन) से विरत रहे, रात्रि कोविकाठ-भोजनन करे,माला न पहने, 
सुगंधि न धारण करे, मंच पर या विष्ठी-भूमि पर रहे । बुद्ध ने दुःखो के अतकर 
ट्स आठ अंगो वाके उपोसथ का प्रकाशित कियाहै। 

फलका सुगंध वायु के प्रतिकृ ठ नहीं जाती, न चंदन कौ,न तगर कौ,न 
चमेी कौ ।सत्पुरुषौ कौसुगंध वायु के प्रतिकू कभी जाती हे । (वस्तुतः) सद्पुरुष 
क सुगंध सभी दिशाओं मे खूब फैक्ती है। 

ऋजुमार्ग पर चलने वाछे शैक्ष क) पहले दुःखो के क्षय काज्ञान होता है जौर 
फिर इसके साथ-ही-साथ निर्वाण-लभ। तब उस विमुक्तचित्त को यह पता चल 
जाता है कि नए भव देनै वाटे संयौजनो काक्षय हौ गया है जौर अब मेरी 
विमुक्ति अचल हो गयी है। 


जिसका शरीर मौन ही, वाणी मौन हौ, चित्त मौन हो -एेसे मौन-युक्त 
सर्वत्यागी अनास्रव व्यक्ति को 'मुनि' कहते है। 

इसी निपात मे सुप्रसिद्ध के समृत्तिसुत्तं (३,७,५) कासमावेश भी हज है। 
इसमे भगवान द्वारा के समृत्तीय कालामो को दिया गया उपदेश निबद्ध है -“हे 
कालमो,आजी! तुम कि सीवात क) के वलइसरिए मत स्वीकारकरलो कि यह 
वात अनुश्रुत है, परंपरागत हे, इसी तरह क ही गयी है, हमारे धर्मग्रंथ के अनुसार 
है, तर्कं सम्मत है, न्यायसम्मत है, इसका आकारःप्रकारसुंदर है, यह हमारे मत 
के अनुकू लहै, इसे क हने वाटे का व्यक्तित्व आकर्षक, क हने वाला श्रमण 
हमारा पूज्य है| हे कालामो! जब तुम अपने अनुभव से स्वयं जान खौ किये वातं 
अकु शल हैँ, सदोष है, विज्ञ पुरुषों दारा निंदित हैँ, इनके अनुसार चलने से 
अहित होता है, दुःख होता हे, तव तुम उन बातों को छोड दो |" 



























































उल्खु्तरनिकाय । तीसरा निपात ११ 


चोथा निपात 


इस निपात मे चार-चार धर्मों कौठेकर दिय गये उपदेशौ कासंग्रहटहै, जौ 
सत्ताईस वर्गौ तथा एक पेय्याट मे विभाजित है। 

इस निपात मं प्रतिपादित विषय-वस्तु के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैँ 

* भगवान ने भिक्षुं को बतलाया कि आर्य-शीटल, आर्य-समाधि, 
आर्यप्रज्ञा तथा आर्य-विमुक्ति -इन चार धर्मा कावोध न हने से संसारम मेरा 
ओर तुम्हारा दीर्घ कासे संसरण होता जा रहा हे । परंतु जब इन चारो कावोध 
हो जाने से भवतृष्णा का उच्छेद हो गया है, भव-रज्जु कट गयी है जौर अगे 
नया जन्म नही है। 

* माता, पिता, तथागत तथा उनका श्रावक -इन चार के प्रति अनुचित 
व्यवहार क रने वाला बहुत अपुण्य क माता है, ओर इनके प्रति उचित व्यवहार 
करने वाला बहुत पुण्य अर्जित करता है। 

चार प्रकार के यौग है- कामयोग, भवयोग, दृष्टियग तथा 
अविद्यायोग। ये जागे चक रजन्म, बुटापा ओर मृल्यु का कारण बनते है | अतः 
इनसे युक्त हुआ व्यक्ति 'अयोगक्षेमी' क हलाता है ओौर इनसे विसंयुक्त हुआ 
"योगक्षेमी | 

चार सम्यक प्रधान है - अनुत्पन्न, पापपूर्ण, अकु शक धर्म का उसन्न न 
होने देने के टिएकियाजाने वाटा संकल्पवा प्रयास; उत्पतन हये पापपूर्ण, 
अकु शलधर्मौ कादूर क रनेके छिए कि याजानै वाला संक ल्पवा प्रयासः; अनुसन्च 
कु शल धर्म क उत्पन्न करनेके किए कियाजाने वाला संकल्पवा प्रयासः; जौर 
उत्पन्न हुए कु शठ धर्म को बनाये रखने ओर बढ़ाने के छिए कि या जाने वाटा 
संकल्प वा प्रयास। 

चार धर्मपद है - अलोभ, अक्रोध, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। 
ये अग्रह, दीर्घकाटसे चे आ रहे है, जौर कि सीभी काटमे संकौर्णनही होते । 

संग्रह क रने योग्य चार वस्तुएं है - दान, प्रिय वचन, परोपकार तथा 
समानता का व्यवहार | 

* महाप्रज्ञावान महापुरुष इन चार गुणौ से युक्त होता है - बहुत लोगों 
के हित मे टगा हुञा; संक ल्प-विक ल्पौके विषय मे चित्त कास्वामी; इसी जन्म मे 












































१२ सुत्तसार [अङ्खृ्तरनिका य] 


सुख-विहार प्राप्त क राने वाटे चारो चैतसिक ध्यानं को सहज भाव से प्राप्त करने 
मे समर्थ; जौर आस्रवो काक्षय क रआस्रव-रहित चित्त क विमुक्ति, प्रज्ञा दारा 
विमुक्ति कौ इसी जीवन मे स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार कर्‌, प्राप्त कर विहार 
करने वाला। 








* दोण ब्राह्मण के प्रश्नों के उत्तर मे भगवान ने काकि मँ देवता, 
गंधर्व, यक्ष तथा मनुष्य -इन चारों मं से कईनही हू | जिन आस्रवो के कारणे 
देव, गंधर्व, यक्ष अथवा मनुष्य होता, वे मुञ्चे नहीं है जौर न आगे चल कर 
उनके उत्प्च होने की कोई संभावना ही रही है । मै इस लोक मेँ उत्पच्च हा दू, 
बढ़ा हू, किं तुहसे जीत क र इससे अकिप्त रह क रविहार क रताहूं। मँ "बुद्ध ' टू । 

इन चार बातों से युक्त भिक्षु पतन के अयोग्य हो जाता है- 
शीलवान, इद्रियो मे संवर किया हुजा, भोजन क मात्रा का जानकार तथा 
जागरणशीठ। एसे व्यक्ति को निर्वाण के समीप ही जानना चाहिरए्‌। 
समाधि-भावना चार प्रकारक होती है - जिसे भावित करनेवा 
बढ़ाने से इसी जीवन मे सुखविहार हौता हे, अथवा ज्ञानदर्शन कालभ हौता हे, 
अथवा स्मृति-संप्रज्नान जागता है, अथवा आस्रवो काक्षय होता है । स्मृति-संप्रज्ञान 
जगाने वाटी समाधि-भावना के अंतर्गत साधक कौ जानकारीमे वेदना, संज्ञाएं 
तथा वितर्क उत्पन्न होते है, कु छदेर तक बने रहते हैँ जौर फि रञंतधनि हो जाते 
हे। आस्रवो का क्षय कराने वाटी समाधि-भावना के अंतर्गत साधक पांच 
उपादान-स्कं धोमे उदय-व्यय कौञनुभूति क रताहूञा विहार क रताहे । 












































प्रश्नों को निवटाने के चार ठग होते है - जब प्रश्न का उत्तर "हाया 
नहीं मे एकांशिक तौर पर दिया जाए, जब प्रश्न काविभाजन क रके उत्तर दिया 
जाए, जब उल्टा प्रश्न पष्ठ कर उत्तर दिया जाए, ओौर जब कई उत्तर न दिया 
जाए। 











ये चार संज्ञा-विपर्यास, चित्त-विपर्यासि अथवा दृष्टि-विपर्यास क हाते 
है - अनित्य कोनित्य मानना, दुःख क सुख मानना, अनात्मा कौ ञात्मा मानना 
ओर अशुभ (असुंदर) को शुभ (सुंदर) मानना। इसके विपरीत अनित्य को 
अनित्य, दुःख को दुःख, अनात्मा को उनात्ा जौर अशुभ को अशुभ मानना 
संज्ञा-विपयसि, चित्त-विपर्यासि अथवा दृष्टि-विप्यसि नही क हाते है । 

यदि किन्ही पति-पत्नी क) यह कामनाहौ कि हम जीवित रहते हृए भी 
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अङ्खृ्तरनिकाय । चौथा निपात १३ 





एक -दूसरे को देखें ओर मरणोपरांत भी, तो उन्हं चाहिए कि इन चार मामलों मेँ 
समान हों - श्रद्धा, शील, त्याग तथा प्रज्ञा| 

* सर्पदंशादि से परित्राण पाने के किए भगवान ने भिक्षुञं को चार 
सर्पराजकुलो के प्रति निम्न प्रकार सेँमेत्री-भावना' करने की सीखदी 

“विरूपाक्षो के प्रति मेरी मैत्री है, पेरापथो के प्रति मेरी मैत्री है, छव्यापुत्रो के 
प्रति मेरी मैत्री है जौर कण्हागोतमकां के प्रति मेरी मैत्री है। 

“विना पैर वालों के प्रति मेरी मैत्री है, दो पैर वालों के प्रति मेरी मैत्री है, चार 
पैर वालों के प्रति मेरी मत्री हे, बहुत-से पैर वाल के प्रति मेरी मैत्री है। 

“मुद्ध विना पैर वाटे कष्टन पहुचाएं, मुह्ये दो पैर वाठे कष्टनपर्हुवाणं, मुञ्च 
चार पैर वाटे कष्ट न परहुचाए्‌, मुह्ये बहुत-से पैर वाटे कष्ट न पर्हुवाए। 




















काभागीनहो। 

“असीम है बुद्ध, असीम है धर्म, असीम है संघ! ससीम हैँ रेगने वाके जंतु, 
साप, विच्छ, क नखजूरे, मक डी, छिपक ठी, चे | 

“मैने आरक्षा करटी है, परित्राणपा लिया है। जंतु टौर जाएं। मै भगवान 
तथा सात सम्यक संबुद्धो का नमस्कार करता हू" 

* प्रयल चार प्रकार के होते ह~ संवरप्रयल, प्रहाण-प्रयल, 
भावना-प्रयल तथा उनुरक्षण-प्रयल। इन प्रयलनौ काक रनैवाला व्यक्ति दुःख के 
क्षय को प्राप्तकर सकताहै। 

इन चार वातो का चितन नहीं क रना चाहिए - बुद्धौ का बुद्ध-विषय, 
ध्यानी का ध्यान-विषय, कर्मविपाक तथा लोक की उत्पत्ति। इन विषयों का 
चितन करने से उन्माद अथवा चित्त का विघात ही सकता है। 

* जिसमे ये चार वातं होती है, वह नरक मे डाके गये के समान हौता 
है हिंसा करनेवाला, चोरी करनेवाला, कामभोग-संवंधीमिथ्याचार क रनैवाला 
ओर मूर बोटने वाटा । इसके विपरीत, जिसमे ये चार वातं होती है, वह स्वर्गमें 
डाठे गये के समान होता है - हिसा करनेसे विरत, चोरी करनेसे विरत, 
कामभोग-संबधी मिथ्याचार से विरत ओर रूट बोलने से विरत। 

* शरद्धावान कुल्पुत्रके ्षएि ये चार स्थान दर्शनीय हौते है - जहां 









































४1 सुत्तसार [अङ्खृ्तरनिका य] 


तथागत उत्पन्न हुए, जहां उन्होने सम्यक संवोधि प्राप्न कौ, जहां अनुपम धर्मचक्र 
प्रवर्तित कि या, जौर जहां निरुपाधिशेष निर्वाण-धातु से परिनिर्वाण-लाभ कि या। 
इन स्थानों के दर्शन से संवेग उत्पच्च हौता है। 

ये चार भय है - जन्म-भय, जरा-भय, रोग-भय, मृल्यु-भय; अथवा 
अग्नि से भय, जट से भय, राजा से भय, चोर से भय; जथवा आत्म-निंदा का 
भय, दूसरों हारा निंदित होने का भय, दंड मिटने का भय, दुर्गति का भय। 

* पानी में उतरने वाठे के सामने चार भय होते है - ठहरों का भय, 
मगरमच्छ काभय, भवर काभय जर महामच्छ काभय | इसी प्रकार श्रद्धापूर्वक 
घर से बेघर हू प्रव्रज्या-प्राप्त भिक्षु कौ भी यही चार भय होते है । (भगवान ने 
टन भयो का आशय भी समद्याया |) 

आभा चार प्रकार कौ होती है - चंद्रमा कौ आभा, पूर्य कौ आभा, 
अग्नि की आभा जर प्रन्ना कीञाभा। इनमें प्रन्ना कीञआभा दही ञग्र (धरेष्ट) 
होती है। 

* इद्रियां चार है श्रद्धा-इद्रिय, वीर्यदृद्रिय, स्मृति-इद्रिय तथा 
समाधि-इद्रिय। पसे ही, बल चार है - श्रद्धा-वल, वीर्य-वल, स्मृति-वठ तथा 
समाधि-वल। 

सार चार प्रकार के होते है - शीठ-सार, समाधि-सार, प्रज्ञा-सार तथा 
विमुक्ति-सार। 


* शस्याएं चार प्रकार कौ होती है ~ प्रेत-शय्या, कामभोगी-शय्या, 
सिंह-शय्या तथा तथागत-शय्या। 
* भगवान ने अलग-अलग पर्याय को दृष्टि मे रख लोक मे चार-चार 
प्रकार के छोगौ का होना बतलाया है, जैसे 
क्रोध का महत्त्व दने वाला, किं तु सद्धर्म क महत्त्व न दने वाला; दूसरे 
कौ अवमानना को महत्त्व देने वाला, किं तु सद्धर्म कौ महत्त्व न दने वाला; लाभ 
क) महत्त्व दने वाटा, कि तुसद्धर्म को महत्त्व न देन वाला; सत्तार को महत्त्व देने 
वाटा, किंतु सद्धर्म को महत्त्व न देने वाला। 
* सद्धर्म को महत्व देने वाला, कितु क्रोध का महत्व न देने वाटा; 
सद्धर्म को महत्त्व देने वाला, किं तु दूसरे कौ अवमानना को महत्त्व न देने वाला; 















































अङ्खुत्तरनिकाय । चौथा निपात १५ 


सद्धर्म को महत्त्व दने वाटा, किं तुखाभ का महत्त्व न दने वाला; सद्धर्म को महत्त्व 
दने वाला, कितु सत्कार कौ महत्त्व न देने वाला। 

* अंधकार से अंधकार क) ओर जाने वाला; अंधकारसे प्रकाशक 
ओर जाने वाला; प्रकाशसे अंधकार कौ जर जाने वाला; प्रकाशसे प्रकाशक 
ओर जानै वाला । 

नीचे से नीचे की ओर जाने वाढा; नीचे सै ऊपर क ओर जाने वाला; 
ऊपर से नीचे की आर जाने वाला; ऊपर से ऊपर की ओर जाने वाला । 

* अचल-श्रमणः पुंडरीक -श्रमणः; पद्य-श्रमणः श्रमणो मे सुकु मार श्रमण। 

* आत्म-हित मे ल्गा हुआ, कितु परहित मे नही; पर-हितमे लगा 
हुञा, कितु जात-हित मे नही; न आत्म-हित मे लगा हुआ, न परहित मेः; 
आतम-हित तथा पर-हित, दोनो मे लगा हुञा। 

प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरनै वाटा; दवितीय ध्यान का प्राप्त हो 
विहरने वाला; तृतीय ध्यान का प्राप्त हौ विहरने वाला; चतुर्थ ध्यान कप्राप्त हो 
विहरने वाला। 

* मत्रीयुक्त चित्त से विहार करने वाला; क रुणायुक्त चित्त से विहार 
क रने वाला; मुदितायुक्त चित्त से विहार क रने वाला; उपक्षायुक्त चित्त से विहार 
करने वाला। 

सदोष, दोष-बहुट, अल्प-दौष, निर्दोष । 

अपरिपूर्णं शील, समाधि एवं प्रज्ञा वाला; परपिपूर्णं शीट, कितु 
अपरिपूर्णं समाधि एवं प्रज्ञा वादा; परपूर्णं शीट एवं समाधि, किं तु अपरिपूर्ण 
प्रज्ञा वाला; परिपूर्ण शीट, समाधि एवं प्रज्ञा वाला। 

* अपने आपको संतप्त करनेमे ट्गा हज; दूसरे को संतप्त करनैमे लगा 
हुआ; अपने आपको संतप्त क रनै वाला ओौर दूसरे कभी संतप्त करनैवादा; न 
अपने आपका संतप्त करने वाला, न दूसरे को संतप्त करने वाला। 

क ईस्थल पर चार प्रकारके लोगों क तुरना कि न्दी भौतिक पदार्थ जथवा 
अन्य जीवो से भी की गई है, जैसे 

* बादल चार प्रकारके होते हैँ - गरजने वाटे, किं तु बरसने वाटे नहीं; 
बरसने वाटे, किं तुगरजने वाटे नहीं; न गरजने वा, न बरसने वाट; गरजने वाले 
























































१६ सुत्तसार [अङ्गत्तरनिकाय्‌| 





तथा बरसने वाटे । पुरुष मे भी इन बादल से समानता रखने वाटे चार प्रकारके 
लोग होते है। 

घड्‌ चार प्रकारके होते है -खाटी, कितुठ्के हुए; भरे हुए, किं तु खुले मह 
वाले; खाटी, ओर खुले मुह वाठेः भर हृए ओर वके हृए ॥ इस लोकम भी इन 
घडो से समानता रखने वाटे चार प्रकारके लोग होते हैँ। 

तालाब चार प्रकारके हौते हैँ - उथले, किं तु गहरा ठगने वाछे; गहरे, 
किं तु उथला छ्गने वाे; गहरे, ओर गहरा छ्गने वाटे; उथके, ओौर उथला लगने 
वाटे। इस लोक मे भी इन ताटावौ से समानता रखने वाटे चार प्रकारके लोग 
होते है। 

* आम चार प्रकारके हौतेटै-कच्चे,कितु पके हूए ठगने वाटे; पके 
हुए, किं तुक च्चे ठगने वाटे; क च्चे, जर कच्चे्गने वाछे; पके हूए, जर पके 
ठगने वाठे। इस लोक मे भी इन आमं से समानता रखने वाछे चार प्रकारके 
ठोगहोतेहै। 

* चूहे चार प्रकारके होते है -विट खोदने वाटे, कि तु उसमे रहने वाटे 
नही; विट मे रहने वाटे, किं तु उसे खोदने वाटे नहीं; न वि खोदने वाठे, न 
उसमें रहने वाठे; विक खोदने वाठे, जौर उसमे रहने वाटे । इस टोक मे भी इन 
चूहों से समानता रखने वाटे चार प्रकार के छोग होते 

सांड चार प्रकारके होते है - अपनी गौं के प्रति चंड, किंतु परायी 
गौं के प्रति नही; परायी गौ के प्रति चंड, कि तु अपनी गौजौ के प्रति नही; 
अपनी ओर परायी गौजी के प्रति चंड; न अपनी गौं के प्रति चंड जओौरन 
परायी गौं के प्रति चंड । इस लोक मे भी इन वृषभं से समानता रखने वाटे 
चार प्रकारके ठोग होते 

भगवान ने प्रत्येक संदर्भ कौ आवश्यक तानुसारव्या्या भी कहे, जिससे यह 
स्पष्ट हो सके कि कई भी बातकिस आशयसे कही गयी है। 

इस निपात मे ओर भी अनेक चतुष्कं कौ चर्चा कौ गयी है, जैसे 

* तथागत के चार वैशारद्य 

* चार्‌ सृक्ष्षताएः; 

* चार आर्य-वंश; 







































































अङ्गंतरनिकाय । चौथा निपात १७ 


* चार अग्र; 

* चार अवस्था; 

* चार प्रतिपदा; 

* चार साक्षात रणीय धर्म; 

* सद्धर्म के लुप्त होने कौ कारणभूत चार वाते; 

* स॒द्धर्मके लुप्त न होने की कारणभूत चार बाते; इत्यादि। 


पाचवां निपात 





इस निपात में पांच-पांच धर्मौ को टेक रदिये गये उपदेशों का संग्रह है, जौ 
छव्वीस वर्गो तथा तीन पेय्यालं मे विभाजित है। 

इसमें प्रतिपादित विषय-वस्तु के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैँ 

* पांच शैक्षबल है - श्रद्धा-वल, ठनज्जा-वल, (पाप) भीरुता-वल, 
वीर्य-बठ तथा प्रज्ञा-वल | भिश्षुजीं क) इनसे अपने आपको मुक्त क रने कौ सीख 
टेनी चाहिए । 
पांच बल इस प्रकार ह~ श्रद्धा-बल, वीर्य-बल, स्मृति-बल, 
समाधि-बठ तथा प्रज्ना-बठ। श्रद्धा-बठ का देखना चाहिए चार स्रौतापत्ति अंगो 
मे, वीर्य-बल कौ चार सम्यक प्रधानो मे, स्मृति-वल कौ चार स्मृति-प्रस्थानों मे, 
समाधि-बठ को चार ध्यानं मे जौर प्रज्ञा-वल को चार आर्य-सत्यों मे। 
चित्त के पांच मैट है - कामच्छंद , व्यापाद, आट्स्य, ओद्धत्य-कौकृ त्य 
तथा विचिकि सा ।इनसे मिन हूञा चित्त आस्रवो के क्षय के किए सम्यक खूपसे 
समाहित नहीं हो पाता हे। 









































* सम्यक दृष्टि-संपनच्न सम्यक संबुद्ध का श्रावक इन पांच बातों को केकर 
किसी कृपण व्यक्ति से आगे निकल जाता है - आयु, यश, वर्ण, सुख तथा 
आधिपल्य। मरणौपरांत वह स्वर्ग मे आनंदित होता है। 

इन पाच गुणौ से युक्त स्त्री शरीर छूटने पर मनापकायिक देवताओं क 
साथ जन्म ग्रहण क रतीहै -पति कानित्य पोषण क रने वारी, अपने स्वैरी-भाव 
से पति को रुष्ट न करने वाटी, अपने पति के गौरव-भाजन व्यक्तियों का 


























१८ सुत्तसार [अङ्खृ्तरनिका य] 





सम्मान करने वाटी, अप्रमादी एवं निरल्सा, ओर पति क इच्छा के अनुरूप 
आचरण करने वाटी। 





* दान के पांच शुभ परिणाम होते है - (दाता) बहुत लोगो काप्रिय होता 
है, सत्पुरुषो कौ संगत होती है, कौर्तिफै क्ती है, गृहस्थ-धर्म का पाटन चक्ता 
रहता है, जौर शरीर छूटने पर सद्रति, स्वर्ग-लाभ होता है। 

पांच समयोचित दान होते ह - आने वाटे अतिथि क दान, जाने वाटे 
पथिक को दान, रोगी को दान, दुर्भिक्ष के समय दान, जओौर नयी उपज वा नये 
फल आने पर उनका सर्वप्रथम शी्वानौ क भेट । 











* शरद्धावान कु ट्पुत्र को पांच लाभ रहते है - सत्पुरुष अनुकंपा करते 
समय पहले शरद्धावान पर अनुकं पाक रते हैँ, अश्रद्धावान पर नही; समीप आने 
पर पहले शरद्धावान के समीप आते है, अश्रद्धावान के नहीं; स्वागत क रते समय 
पहले शरद्धावान का स्वागत क रते है, अश्रद्धावान का नही; धर्मोपदेश देते समय 
पहले शरद्धावान को उपदेश देते है, अश्रद्धावान को नही; जौर शरद्धावान शरीर 
छोड़ने पर सुगति कप्राप्त होता है। जैसे कि सी चौराहे पर सुभूमि पर स्थित महान 
वटवृक्ष चारो जीर से आने वाटे पक्षियों काशरणस्थर होता है, वैसे ही शरद्धावान 
कु ल्पुत्र बहुत लोगों का आश्रय होता है, भिक्षुजौ का, भिक्षुणियौ का, उपासका 
का, उपासिकाजौ का। 




















पांच बातों को ध्यान मे रख माता-पिता चाहते हैँ कि उनके कुलम 
पुत्र उत्सन्न हो - वह पाला-पोसा जाकर हमारा पालन-पोषण करेगा; हमारा 
काम-काजकरेगा;कु ठ-परंपराचिरस्थायी होगी; उत्तराधिकारीहोगा; जौर हमारे 
मर जाने पर दान-दक्षिणा देगा। 





ये पाच वाते अच्छी ठगने वाली एवं सुंदर है किं तु इस लोक मे दुर्भ 
है - आयु, वर्ण, सुख, यश तथा स्वर्ग। 
* ये पांच धन है ~ श्रद्धा-धन, शीक-धन, श्रुत-धन, त्याग-धन तथा 
प्रज्ञा-धन। 








* ये पांच वाते किसीभी श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार ब्रह्मा अथवा इस 
ठोक मे अन्यकिसीका प्राप्य नहीं है -जराधर्मा जरा काप्राप्तन हो; व्याधिधर्मा 
व्याधि काप्राप्तन हो; मरणधर्मा मृत्यु कोप्राप्तन होः; क्षयधर्मा क्षय क प्राप्तन 


हो 


हो; जर नाशधर्मा नाश को प्राप्न हो। 
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* इन पांच संज्नाज को भावित करनेवा बढाने से महान फटप्राप्त होता 
है - अशुभ-संज्ञा, मरण-संज्ञा, आदीनव-संज्ञा, आहार के विषय में 
प्रतिकृ ल-संज्ञा, ओर समस्त छोक के प्रति अनभिरति-संज्ञा। 

ये पाच संपत्तियां हैँ - श्रद्धा-संपत्ति, शील-संपत्ति, श्रुत-संपत्ति, 
त्याग-संपत्ति तथा प्रज्ना-संपत्ति। (अथवा) शी -संपत्ति, समाधि-संपत्ति, 
प्रज्ञा-संपत्ति, विमुक्ति-संपत्ति तथा विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-संपत्ति। 

* ये पाच सुख-विहार है - प्रथम ध्यान कोप्राप्त कर विहार करना, 
द्वितीय ध्यान का प्राप्त कर विहार क रना, तृतीय ध्यान का प्राप्त कर विहार 
क रना, चतुर्थ ध्यान क प्राप्त कर विहार करना, जर आस्रवो काक्षय कर 
आस्रव-रहित चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा हारा विमुक्ति का इसी जीवन म अपनी 
अभिज्ञा से साक्षात्कार कर, प्राप्तकर विहार करना। 

जिस भिक्षु मे ये पाच वाते होती हँ जैसे संतौष, अल्पाहारिता, जागरूक ता, 
एकान्तवास, ओर चित्त विमुक्त होने पर उसका प्रतयवेक्षण क रने क शक्ति वह 
आनापान-स्मृति का अभ्यास क रता हुआ अचिर कालमेही उरहत अवस्था पा 
ठेता है| 

पांच धर्म से युक्त भिक्षु आह्न करने योग्य होता है, पाहुना बनाने 
योग्य होता है, दक्षिणा देने योग्य होता है, हाथ जोड़ने योग्य होता है ओर टोगो 
के ठिए अनुपम पुण्यक्षत्र होता है। कौन से पांच धर्म? शील-युक्त हौना, 
समाधि-युक्त॒ होना, प्रज्ञा-युक्त होना, विमुक्ति-युक्त होना ओर 
विमुक्तिज्ञानदर्शन-युक्त होना | 


* जिस भिक्षुमे ये पांच वाते होती ह, वह इस योग्य होता दहै कि 
सम्यक संवोधि प्राप्त क रविहार क रसके -रूपों के आकर्षणकोसह सक नै वाका, 
शब्दो के आकर्षणको सह सक नै वाला, गंधों के जकर्षणक) सह सक नै वाला, 
रसो के आकर्षणको सह सक ने वाठा ओर ख्रष्टव्यो के आकर्षणकोसह सकने 
वाला। 



































ये पांच बातें आयु घटाने वाठी होती है - अपध्य-सेवन, पथ्य कौ 
मात्रा न जानना, क च्वा-पक्काखाना, समय-असमय विचरना ओर अब्रह्मचारी 
होना। इसके विपरीत, आयु बटन वाटी ये पांच वाते है -पथ्य-सेवन, पथ्य की 
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मात्रा जानना, अच्छी तरह पका हुआ खाना, समय देख कर विचरना, ओर 
ब्रह्मचारी होना। 





* ये पराच उपाय-गामी होते है, इनका उद्धार नही हो सकता -माता की 
हत्या क रने वाला, पिता कौ हत्या क रने वाला, अरहत क) हत्या क रन वादा, दुष्ट 
चित्त से तथागत के शरीर सै रक्त बहाने वाला, ओौर संघ मे ए ट डालने वाटा । 

ये पांच सद्पुरुष-दान है ~ श्रद्धापूर्वक दिया जानै वाला दान, 
सत्कारपूर्वक दिया जाने वाला दान, समय पर दिया जाने वाला दान, मुक्तहस्त 
होकर दिया जाने वाला दान, ओर विना अपने आपकोया किसी दूसरे को 
आघात पर्ुचाये दिया जाने वाला दान। 














जिस व्यक्ति म ये पाच वातं होती है, वह धर्म सुनता हूञा भी इस 
योग्य नहीं हता कि कु शल धर्मो के पथ पर्‌ चक्क र अपने ददश्य क प्राप्ति कर 
सके । कौन सी पांच वाते ? धर्मक था का उपहास करने वाला, धर्मकथिकका 
उपहास क रने वाला, अपना उपहास क रने वाला, जड्-मूर्ख दुष्ट-प्रज्ञ, न जानते 
हए भी यह मानने वाटा कि मै जानता हू। 











ये पांच वातं सद्धर्म के लोप का कारण बनती हैँ -भिक्चु ध्यान देकर 
धर्म काश्रवण नहीं क रते,ध्यान देक र धर्म कापाठ नहीं क रते,ध्यान देक रधर्म 
को याद नही रखते, ध्यान देक र स्मृतिगत धर्म के अर्थ पर विचार नहीं क रते, 
ओर न ध्यान देकर उन धर्मौ तथा उनके अर्थो को जान कर तदनुसार जीवन 
विताते है। 

इसके विपरीत, ये पांच बाते सद्धर्म कौ स्थिति, लोप न होने का 
कारण बनती है भिक्षु ध्यान देक र धर्म काश्रवण करतेहै, ध्यान देकरधर्मका 
पाट करते, ध्यान देकर धर्म कौ याद रखते हैँ, ध्यान देक र स्मृतिगत धर्म के 
अर्थ पर विचार करते है, ओर ध्यान देकर उन धर्मो तथा उनके अर्थो को 
जानक र तदनुसार जीवन विताते है। 

इन पांच धर्मो से युक्त भिक्षु आसक्त ही उठता है - अश्रद्धा, 

दुराचार, अत्पश्रुतता, आलस तथा दुष्प्रज्ञा । इसके विपरीत, इन पांच धर्मो से 
युक्त भिक्षु विशारद हौ जाता है -श्रद्धा, सदाचार, बहुश्रुता, अप्रमाद तथा प्रज्ञा| 





























* इन पांच के उत्पन्न होने पर इन्दं रोकना बहुत कठिनहो जाता है - 
राग, क्रोध, मोह, प्रतिभा तथा गमिक चित्त। 
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* इन पराच बातों से युक्त उपासक मानो नरक मे गया हुआ होता है - 
प्राणी-हिसा क रने वाला, चोरी करने वाला, कामभोगो के संबंध मे मिथ्याचार 
क रने वाला, बूट बोलने वाला, जओौर सुरा-मेरय आदि नशीठे पदार्थौ का सेवन 
करने वाटा। 

इसके विपरीत, इन पांच वातौ से युक्त उपासक मानो स्वर्ग मे गया हा हता 
है -प्राणी-हिसा से विरत, चौरी से विरत, क मभोग-संवंधी मिथ्याचार से विरत, 
इ्ूठ बोलने से विरत, ओर सुरा-मेरय आदि नशीठे पदार्थौ के सेवन से विरत । 

उपासक के किए अक रणीय पांच व्यवसाय हैँ - अस््र-शस्त्रौ का 
व्यापार, प्राणियों का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार तथा विष का 
व्यापार । 

जिस वाणीम ये पाच वातं होती दै, वह वाणी सुभाषित होती है - 
समय पर बोटी गयी, सत्य, कोमल, सार्थक तथा मैत्रीपूर्ण चित्त से निकाढी हुई | 

* धर्म-श्रवण के पराच शुभ परिणाम होते है -पूर्वमे न सुनी हू्द बात 
सुनने को मिलती है, सुनी हद बात स्पष्ट हो जाती है, संशय मिट जाता है, दृष्टि 
का मिथ्यात्व जाता रहता है, जओौर चित्त प्रसन्न हौता है| 

इस निपात मे जौर भी उनेक पचकाोकाविस्तृत रूप से चर्चा कौगयी हे, जैसे 


























* पांच प्रकार के योद्धा 

* पांच प्रकार के शास्ता 

* पांच प्रकार के ब्राह्मण 

* पाच भावी भय 

* संवोधि प्राप्त करने से पूर्वं तथागत के पांच महास्वप्न 





* स्मृति व संप्रज्ञान के बिना सौने के दुष्परिणाम (ओौर स्मृति व संप्रज्ञान 
से युक्त हौ सौने के शुभ परिणाम) 
दातुन न करने के पांच दुष्परिणाम (ओर दातुन करने के पांच शुभ 
परिणाम) 
बहुत बौठने के पाच दुष्परिणाम (जओौर थोडा बोलने के पांच शुभ 
परिणाम) 
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* अव्यवस्थित चारिका के पांच दुष्परिणाम (ओर व्यवस्थित चारिकाके 
पांच शुभ परिणाम) 


* दुश्चरित्रता के पांच दुष्परिणाम (ओर सच्चरित्रता के पांच शुभ 
परिणाम); इत्यादि। 


छटा निपात 


दिये ~. 


इस निपात मे छः-छः धर्म कौोठेक रदिये गये उपदेशो कासंग्रह है, जौ बारह 
वर्गो तथा एक रागपेय्याठ मे विभाजित हे । 

इसमे प्रतिपादित विषयवस्तु के कतिपय उदाहरण निम्न प्रकारसेहै: 

जिस भिक्षुमेये ठः बाते होती है, वह सत्कारके योग्य होता है 
आतिथ्य के योग्य होता है, दक्षिणा के योग्य होता है, हाथ जोडक र नमस्कार 
कियेजाने योग्य होता है ओर ठगो के ठिये अनुपम पुण्यक्षत्र होता है। कौनसी 
छः बाते ? जब वह आंख से कि सीरूप कोदेखता है तब न तौ वह प्रफु ल्कितहो 
उठ्ताहे, न खिन्न ; बल्कि वह स्मृतिमान एवं संप्रज्ञानी बना रह क र उपेक्षाभाव 
से विहार क रताहै। एसे ही जब वह कान से कई शब्द सुनता हे, नाक से कोई 
गंध सूंघता है, जीभ से करस चखता है, शरीर से किसीकास्पर्श करताहै 
अथवा मन से किसीविषय क ग्रहण क रताहै तब न तौ वह प्रफु ल्कितहो उटता 
है, न चिन्न; बाल्कि वह स्मृतिमान एवं संप्रज्नानी बना रह कर उपेक्षा भाव से 
विहार करता है। 
ये छः अनुस्मृति स्थान ह - बुद्धानुस्मृति, धमनुस्मृति, संघानुस्मृति, 

शीलानुस्मृति, त्यागानुस्मृति तथा देवतानुस्मृति। 

* यष्ठः मोक्ष प्राप्त करानेवाटी धातुएं है - मैत्री-चित्तविमुक्ति देष से), 
क रुणा-चित्तविमुक्ति (खेद से), मुदिता-चित्तविमुक्ति (अरुचि से), 
उपेक्षा-चित्तविमुक्ति (राग से), अनिमित्त-चित्तविमुक्ति (सब निमित्तो से) ओर 
अहंकार का नाश (संदेह से)। 

* भिक्षुं की उन्नति-कारक ये छः वाते है - कार्य-वहु न होना, 
वार्ताखाप-वहट न होना, निद्रा-वहुट न होना, मंडठी-बहुक न होना, सुवचनीय 
होना जर क ल्याणमित्रता। 


* ये छः अनुपम वाते हँ - अनुपम दर्शन, अनुपम श्रवण, अनुपम लाभ, 
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अनुपम शिक्षा, अनुपम परिचर्या तथा अनुपम अनुस्मरण । (भगवान ने प्रत्येक का 
आशय भी स्पष्ट किया) 

* ये छः वाते विद्यापक्षीय रहै - अनित्य-संज्ञा, अनित्य के प्रति 
दुःख-सज्ना, दुःख के प्रति अनातम-संज्ना, प्रहाण-संज्ञा, विराग-संज्ञा तथा 
निरोध-संज्ञा। 
ये बीधने वाठे धर्म-पर्याय है - कामनाजं को जानना, कामनाजं के 
निदान(कारण) को जानना, कामनाञं के नाना स्वरूपो को जानना, क मनाओं 
के विपाक को जानना, कामनाओं के निरोध को जानना, जर कामनाओं के 
निरोध की अर ठे जाने वाठी प्रतिपदा को जानना। 

ओर उसी प्रकारइन्हे भी जानना -वेदना, संज्ञा, आस्रव, कर्मतथा दुःख क| 


























भगवान ने यह भी स्पष्ट कियाकि हर बात किसञआशयसेकहीगयी दहै, 
जैसेः 

वेदनाएं तीन प्रकार की होती हैँ - सुखद, दुःखद एवं अदुःखद- असुखद | 
इनक निदान (कारण) होता है - 'स्पर्श' | इसके नाना स्वरूप होते है - सामि 
सुखद, निरामिष सुखद, सामिष दुःखद, निरामिष दुःखद, सामिष 
अदुःखद-असुखद तथा निरामिष अदुःखद-असुखद | इनकाविपाक इसमे होता है 
जव कई व्यक्ति इनक) भोगता हुआ पुण्य अथवा अपुण्य से प्राप्त होने वाटे 
जन्म का ग्रहण क रताहै। “स्पर्श' कानिरोध ही वेदना कानिरौध होता दै। जौर 
वेदना का निरोध प्राप्त कराने वाटी प्रतिपदा यही है जिसे कहते टै आर्य 
उष्टांगिक मार्ग। जो व्यक्ति इन सव वातों का यथार्थतः जान ठेता है, वही 
वेदना कानिरोध प्राप्त क रानेवाठे निर्वेधिक ब्रह्मचर्य का प्र्नापूर्वक जानता है। 

ट्स निपात मे निम्नाकि त विषयों के वारे मे भी चर्चा हई है। 


- मरणानुस्मृति कौ भावना आस्रवो कााक्षय करनेके किए, अप्रमत्त हौकर 
किस प्रकार क जानी चाहिए। 

-भय, दुःख, रोग, गंड (व्रण), संग तथा पंक -ये सारे शब्द कामनाओंके 
ही पर्याय ह। पृथग्जन इनमे दूब रहते है । 

- कौन सी छः वाते विवादमूक्क होती ह । 






































२ सुत्तसार [अङ्गत्तरनिकाय्‌] 





क्षत्रियो, ब्राह्मणो, गृहपतियो , सियो, तस्क रो तथा श्रमणो के जीवन का 
क्या अभिप्राय होता है, उनका प्रधान विचार क्या होता है, ओर उनका दृट्‌ 
निश्चय, अभिनिवेश तथा संतुष्टि कि स-किस बात मे निहित रहती है। 

- समय समय पर धर्म-श्रवण करने जौर उनके अर्थ पर विचार करनेके 
कौन से छः शुभ परिणाम होते है। 

- "स्पर्श ' एक अंत हे ओर 'स्पर्श-समुदय' दूसरा, 'स्पर्श-निरोध' बीच मे हे। 
तृष्णा सियून (दर्जिन) है, क्योकि यही जिस-कि सी जन्म के साथ सी देती है । परंतु 
जो व्यक्ति इस वात को अभिन्ना ओर परिन्ना के स्तर पर जान ठेता है, वह इसी 
जीवन मे दुःखों का ञंत कर्ता हे। 

- तथागत के कौनसे छः बल होते है जिनसे युक्त होने के कारणवे उच्च 
स्थान पाते है, परिषदां में सिंहनाद क रते है जर ब्रह्मचक्र का प्रवर्तित क रतेहै। 
कि नछठः वातो को छोडे विना अनागामिता अथवा अरहत्व का प्राप्ति संभव 
अथवा असंभव होती है। 
कि नछठः वातो के होने से कोईव्यक्ति बलवान समाधि वाला होता है, ओर 
किनषछठः बातौ के होने से दुर्बल समाधि वाटा। 

-किनषछठः बातों से कोई व्यक्ति इस लोक मे दुःखी रहता है, ओर किनठः 
वातो से सुखी। 

-कि नछः वातो काष्ठोड्‌ विना अरहत्व कासाक्षा्तार क रनाअसंभव रहता 
हे, ओर कि नछः वातो का छोड देने से अरहत्व का साक्षात्कार क र पाना संभव 
हो जाता है। 

-किनषछः बातों के कारण कोई व्यक्ति नरक मे डाटे समान हौ जाता है, 
ओरकिन छः वातौ के कारण स्वर्ग मे डाठे समान। 

-सम्यक दृष्टि-प्राप्तव्यक्ति मे कौनसी छः बाते प्रहीण हो गयी रहती हे । 



























































-संसारमेकिनष्छः का प्रादुर्भाव दुर्दभहै। 


सातवां निपात 





ट्स निपात मे सात-सात धर्मो कोठेकरदिये गये उपदेशों का संग्रह है, जो 
दस वर्गो तथा एक रागपेय्या मे विभाजित है। 





उङ्गत्तरनिकाय । सातवां निपात २५ 





इसमे प्रतिपादित विषयवस्तु के क तिपय उदाहरण निम्न प्रकारसे है 

* जिस भिक्षुमे ये सात बाते होती ह, वह अपने स-ब्रह्मचारियो का 
अच्छा लगता है -लाभ कौडइच्छा न क रने वाला, सत्कार कौडइच्छा न क रनैवाटा, 
प्रसिद्धि की इच्छा न करने वाका, ठज्जाशील, पापभीरु, अल्पेच्छ तथा 
सम्यक दृष्टिसंपच्न | 

ये सात बठ हैँ - श्रद्धा-बल, वीर्य-बल, ठज्जा-बक, पापभीरुता-बक, 

स्मृति-बल, समाधि-बक तथा प्रज्ञा-वल । जौ कई इन बलो से बलवान होता हे, 
वह सुख का जीवन जीता है। 

* ये सात धन हैँ ~ श्रद्धा-धन, शील-धन, ठज्जा-धन, पापभीरुता-धन, 
श्रूत-धन, त्याग-धन तथा प्रज्ञा-धन । जिस किसीके पास ये धन हौ, वह दरिद्र 
नही होता| 


ये सात अनुशय टै- कामराग-अनुशय, प्रतिहिसा-अनुशय, 
दृष्टि-जनुशय, विचिकि त्सा-अनुशय, मान-अनुशय, भवराग-अनुशय तथा 
अविद्या-उनुशय । इन अनुशयो के पूर्ण रूप से उन्मूलन के ठिषए ब्रह्मचर्यवास 
कियाजाताह। 


संसारम ये सात प्रकारके छोग पानी कौ उपमा के समान विद्यमान 
होते है -दूवा हुआ दूबा ही रहता है; ऊपर आकर फिर दूब जाता है; ऊपर 
आकर पानी पर स्थित रहता है; पानी के ऊपर आक र विशेष रूप से देखता है; 
पानी के ऊपर आकर तैरता है; पानी के ऊपर तैर कर स्थान-विशेष पर पर्व 
कररुक जाता है; जौर ऊपर आकर, तैर कर,पार जाकर स्थल पर जा खड़ा 
होता है। (भगवान ने इन क थनों का आशय भी स्पष्ट किया |) 

ये सात वाते भिक्षु की उच्रति के छिए होती है - शास्ता का गौरव, धर्म 
का गौरव, संघ का गौरव, शिक्षाञं का गौरव, समाधि का गौरव, अप्रमाद का 
गौरव तथा मैत्रीभाव का गौरव। 

संगति करने योग्य मित्रमे ये सात गुण होते है -कटिनाईसे दी जाने 
वाटी वस्तु को देता है; दुष्क र कार्य क रताहै; असह्य दुरुक्त वचन भी सह ठेता 
हे; अपना रहस्य ठस पर प्रक टक रदेता टै; ठसका रहस्य छिपा क र रखता है; 
मुसीबत पड्ने पर साथ नहीं छोडता; ओौर निर्धन हौ जाने पर भी अवहेटना नहीं 
करता। 
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* जिस भिक्षुमे ये सात वाते होती है, चित्त उसके वश मे रहता है, वह 
चित्त के वश मे नहीं रहता -समाधि-कु शलहोना, समाधि कौ समापत्ति मे कु शल 
होना, समाधि कौ स्थिति मं कुशल होना, समाधि से उट्ने मे कुशट होना, 
समाधि कासुफ ठपाने मे कु शलहोना, समाधि कौ गोचरता मे कु शलहोना, ओर 
समाधि के अभिनीहार (अधिष्ठान) मे कु शट हौना। 

* दुद्धशासन मे के वल वर्षगणनासे ही किसी भिक्षु को विशिष्ट घौषि 
नही कि या जाता। इन सात विशेषतां के होने पर ही एसी घोषणा का जाती 


= 


हे -श्रद्धावान होना, ज्जाशीठ होना, पापभीरु होना, बहुश्रुत होना, प्रयलशीक 
होना, स्मृतिमान होना, तथा प्रज्ञावान होना। 

















ये सात प्रकार की अग्नियां ह - राग-अग्नि, देष-अग्नि, मोह-अग्नि, 
सत्कारभाजन-अग्नि, गृहपति-अग्नि, दक्षिणार्ह-अग्नि तथा काष्ट-अग्नि। 











* इन सात संज्नाजों को भावित करनेया बलान से महान फलप्राप्त होता 
है - अशुभ-संज्ञा, मरण-संज्ञा, भोजन के वारे मे प्रतिकृ ल-संज्ञा, सभी लोकां के 
वारे मे अनभिरति-संज्ञा, अनित्य-संज्ञा, अनित्य के प्रति दुःख-संज्ञा, ओर दुःखके 
प्रति अनात्म-सज्ञा। 

















इन सात धर्मौ से युक्त हुआ भिक्षु अचिरकाकमे ही आघ्नवों कााक्षय 
कर आघ्नव-रहित चित्त कौ विमुक्ति ओर प्रज्ञा से विमुक्ति को इसी जीवन मे 
स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार कर्‌, प्राप्त कर विहार करनेर्गता है - शरद्धावान 
होना, शीटवान हौना, बहुश्रुत हीना, ध्यानी हौना, प्रयलशीठ होना, स्मृतिमान 
होना, जर प्रज्ञावान होना। 














पुरुष कौ सात प्रकार कौ पलियां हौ सकती है - वधक -जैसी, 
चोर-जैसी, माठ्कि न-जैसी, माता-जसी, बहन-जैसी, सहेटी-जैसी, ओर 
दासी-जैसी | (भगवान ने प्रत्येक का आशय भी स्पष्ट किया|) 

* इन सात उपायों का आश्रय ठेने से ्जगड-मुकद्मे शांत हौ जाते है - 
पक्षो कौ उपस्थिति मे निर्णय देना, स्मृति के अनुसार निर्णय दना, अमूटठृता के 
अनुसार निर्णय दना, प्रतिज्ञा (स्वीकारोक्ति) के अनुसार निर्णय देना, बहुमत के 
अनुसार निर्णय देना, उसके पापकर्म के अनुसार निर्णय देना ओौर पक्षौ कौ 
सहमति से मुक हमा समेट ठेना। 


* इन सात धर्मो के छिन्च-भिन्न हो जाने से कई व्यक्ति भिक्षु' होता है 





























उङ्गत्तरनिकाय । सातवां निपात २७ 


- सत्तायद्ृष्टि, विचिकि तसा, शील-व्रतो से गहरी आसक्ति, राग, देष, मोह, 
ओर मान। 
इन्हीं सात धर्मो के शांत हो जाने से कोईव्यक्ति श्रमण' ओौर बाहर करदिए 
जाने से ब्राह्मण" हो जाता है। इन्दी धर्मौ से स्लात होने से 'स्रातक', इन्दं 
(वेदनाओं के स्तर पर) विदित क रठेने से "वेदगू' ओर इनसे दूर-परे चठे जाने से 
"अर्य! हो जाता है। 

















इस निपात में निम्नाकितके बारेमे भी चर्चा हूरईहै 

सात धर्म, जिनके अनुसार आचरण क रनेसे भिक्षुञीं कौ उघ्नति ही होती है, 
अवनति नही 

सात बाते, जौ कि सीउपासक कौटच्नति अथवा अवनति काकारणदहोती है । 

विज्ञान (चित्त) की सात प्रकार की स्थितियां। 

सात पुरुष-गतियां तथा प्रत्ययरहित परिनिर्वाण । 

किन उपायोसेतद्राका निवारणकियाजासकताहै। 

कौनसी वाते वैरियो को अच्छी लगती है जौर कि सीके भी मनमेंक्रोधजगा 
देती ह। 

किनसात वातो से कईभिक्षु 'विनयधर' हता हे, ओर किनसात वातौ से 
यह "सुशोभित ' होता है। 

कौन से सात "सद्धर्म' है, ओर कौन से सात "असद्धर्म' | 

इस निपात मे क्रोधं के दुष्परिणाम का मार्मिक वर्णन भी मिक्ता है 

क्रोधकरने वाला दुर्वर्णं होता है, दुःखी होक रसता है, ओर अनर्थ काप्राप्त 
होता है। क्रोध-रूपी मद से उन्मत्त हुए व्यक्ति का एश्वर्य जाता रहता है । उसके 
जातिभाई ओर मित्रजन उससे किनाराकरलठेते है। 

क्रोध अनर्थकारी होता है, इससे चित्त मे कोपजागता है ओर भीतर-ही-भीतर 
भय उत्पन्न होता हे। यह जिसके सिर पर सवार हौ जाता है वह भल-बुरा नही 
समञ्चता, धर्म कोदेख नहीं पाता ओर निपट अधा हौ जाता हँ । क्रोध उतर जाने 
पर वह आग से जलाय गये के समान अनुताप अनुभव करता रहता है। 
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क्रोध के वशीभूत व्यक्ति कोन लज्जा होती है, न पाप-भीरुता । वह पिता की 
हत्या कर डाक्ता है, माता कौ भी, च्रेष्ठ पुरुष कौ भी, अज्ञानी कौ भी। 

क्रोधसे मूर्च्छित हए व्यक्ति खड्ग से आत्मघात कर्ते हे, विष खाठेते है, 
गठेमे फदाडाटठ करमर जाते है ओौर गिरि-गहरो मे गिर करञपने प्राण गँवा 
देते है। 

बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इद्रिय-संयम, प्रज्ञा, वीर्य तथा 
सम्यक दृष्टि से क्रोध-रूपी मृल्यु-पाश की जड कार दे। 














आवां निपात 


इस निपात मे आर्ञाट धर्मौ कोठेकरदिये गये उपदेशो कासंग्रह दै, जौ 
दस वर्गो तथा एक रागपेय्यार में विभाजित है। 

इसमे प्रतिपादित विषय-वस्तु के क तिपय उदाहरण निम्न प्रकार से है 

* जिस भिक्षुमे ये जाट बाते होती है, वह अपने साथियों को अच्छा 
नही लगता है । कौन सी आट बाते? -उप्रिय जनौ का प्रशंसा करताहै जौर 
प्रिय जनौ कौनिंदा; लभ कौकामनाक रताहै जौर सत्कार क भी; ठज्जारहित 
होता है ओर पाप से भय नही खाता; बुरी इच्छाओं वाला हौता है जर मिथ्या 
दृष्टि वादा भी। 

* यह विश्व इन आट लोक -धर्मौ के अनुसार परिवर्तित हौता रहता है - 
लाभ, अलाभ, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख तथा दुःख | स्मृति जर मेधास 
युक्त व्यक्ति इनके परिवर्तनशीठ स्वभाव का समञ्लता है ओर इनसे प्रभावित 
नही होता है। 

ये आट प्रकारके मैट हैँ - पाटन करना वेद) मंत्रो कापैल दहै 
आटस्य गृहस्थ-जीवन कामैक है, तंद्रा शरीर के वर्ण कामैट है, प्रमाद रक्षक का 
मैल है, दुश्चरित्रता स्त्री कामैल हे, लोभ दाता कामैठ है, इहलोक तथा परलोक 
मे जितने पाप-धर्म हैँ वे सब मैट है, अविद्या सवसे बडा मै है। 

जिस भिक्षु मे ये आट वाते हो, वह "दूत" बना कर भेजे जाने के योग्य 
होता है -सुनने वाटा हो, सुनाने वादा हौ, सीखने वाला हौ, धारण क रने वादा 
हो, जानने वादा हौ, जनान वाला हो, समीचीन ओौर असमीचीन कीपरख करने 
मे कुशलो जओौर कलह करने वाखान हो| 
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* ये आट प्रकारके बक है - रोना बच्चों का, क्रोध स्रियो का, शस्त्र 
चोरो का,एेश्वर्य राजाओं क्षुब्ध हौना मूर्खो का, ध्यान क रनाबुद्धिमानों का, 
मीमांसा करना बहुश्रुतौ का जर सहिष्णुता श्रमणो तथा ब्राह्मणौ का। 

ये आट महापुरुष-वितर्क है - यह धर्म अल्पेच्छ के टिषए है, महेच्छ के 
किए नही; संतुष्ट के किए है, असंतुष्ट के लिए नहीं; एक तप्रियके लिए है 
भीडभाड्‌ मे रहने वाठे के लिए नही; प्रयलशीट के लिए है, तद्रिढ के छिए नही; 
उपस्थित-स्मृति (सावधान) के ठिए है, मूढट्-स्मृति (असावधान) के किए नही; 
एकाग्वित्तके छिए हे, विक्षिप्तचित्त के ठिए नही; प्रज्ञावान के किए है, दृज्ञ के 
किए नहीं । (भगवान ने इसका आशय भी समङ्लाया |) 

ये आट प्रकारके दान है - (प्रतिग्राहक के) आने पर दान देना; भय 
के मारे दान देना; "मुज्ञ दिया था" इसकिए दान देना; 'मुञ् दगा, यह सोच कर 
दान देना; "दान देना अच्छा है", इस विचार सै दान देना; “मँ (भोजन) पकाताहू, 
ये नही पकाते,यह उचित नही कि पकाने वाला न पक ने वाठे कादान न दे' यह 
सोचकर दान देना; "यह दान देने से मेरा यश फ ठेगां, इस भावना से दान देना; 
ओर चित्त कौ अच्कृत, परिष्कृत करने के किए दान देना। 

* ये आठ सल्पुरुष दान है - पवित्र वस्तु का दान; उत्तम वस्तु का दानः; 
समय पर दिया गया दान; उचित वस्तु का दान; सोच-विचार कर दिया गया 
दान; सतत दान; दान देते समय चित्त कौ प्रसघ्रता; जओौर दान दे चुकने पर 
आत्विभोरता। 

"उपोसथ' के यै आठ अंग है -प्राणी-हिसान करना;ःचोरी न करना; 
इ्ूठ न बोलना; मद्यपान न क रना; अब्रह्मचर्य अथवा मैथुन-कर्मसे विरत होना; 
रात्रि को विकाक्-भोजनन करना; न माला पहनना, न सुगंधि काठ्ेप करना; 
ओर (नीची) खाट अथवा धरती के विष्ठौने पर सौना। (भगवान ने यह भी 
बतलाया कि आठ अंगो वाटे 'उपौसथ' व्रत का पाछन क रना महान फ दायी 
होता दै, ओर यह भी बताया कि क्यों होता है।) 

जिसिस्त्रीमे ये आट वाते हो, वह धर्म मे टहरी हुई, सत्यभाषिणी, 
शीलवती नारी क हाती है -अपने कर्मो कौसम्यक व्यवस्थापिका, परिजनों का 
संग्रह क रने वाटी, पति कौ इच्छानुसार आचरण क रने वारी, क मायहूए कौरक्षा 
क रने वाटी, श्रद्धा-युक्त, शीटसंपन्न, उदारचेता तथा मात्सर्यरहित । एसी नारी हर 
समय परलोक -पथ को प्रशस्त करती रहती है । 
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* ये आट व्यक्ति आदर करने योग्य, सत्कार करने योग्य, दक्षिणार्ह, 
हाथ जोड क र अभिवादन करने योग्य ओर छोगों के ठिए अनुपम पुण्यक्षेत्र होते 
हे - स्रोतापच्न, स्रौतापत्ति-फल के साक्षात्कार के ठिए प्रतिपन्न, सकृ दागामी, 
सकृ दागामिता-फ ठ्के साक्षात्कार के कि प्रतिपन्न, अनागामी, उनागामिता-फल 
के साक्षात्कार के छि प्रतिपन्न, अर्हत तथा अरहत्व-फ रके साक्षात्कारके किए 
प्रतिपन्न । 

इस निपात मे निम्नाकित विषयौ के बारेमे भी चर्चाहूईहैः 

जितना भी सुभाषित है, वह सभी भगवान अर्हत सम्यक संबुद्ध काह । अन्य 
सभीटोग उसीमेसे ठे-ठेकर धर्मोपदेश देते है। 

-एक दृष्टि से यह भी कहाजा सकतादहै कि श्रमण गौतम नीरस, 
भोगरहित, अक्रि यावादी, उच्छेदवादी, घृणा क रने वाला, दमन करने वादा, 
तपस्वी तथा अप्रगल्भ है। (भगवान ने एसा कहा जाने का कारण भी सुस्पष्ट 
किया) 

-निरग्रथ श्रावक सिह सेनापति काविरज, विमल धर्मचक्षु का प्राप्त होना । 

-ञअच्छे घोडं की आठ वाते, जौर एसे ही सत्कार-योग्य, दक्षिणार्ह, लोगो के 
किए पुण्य-कषेत्र भिक्षु कौ आट बाते। 

-कि नाट उपायो से स्त्री पुरुष को जौर पुरुष स्त्री का अपने-अपने बधन 
मे वांधक्ेतेहै। 

-महासमुद्र कौ, जौर इसी प्रकार धर्मविनय कौ, आरठ-आठ आश्चर्यकारक , 
उद्धूत वाते। 

-किन आठ बलों से क्षीणाघ्नव भिक्षु अपने आप को क्षीणाप्चव' होना 
जतटाता है। 

-कौनसी आट वातो से का्टस्त्री प्राण छोडने पर "मनापकायी देवियो' की 
संगति में उत्पन्न होती है। 

- महापजापति गौतमी दारा भगवान कौ आट गंभीर शर्तं स्वीकारकरटेने 
पर उसकी उपसंपदा। 

- भोग के साधनों क प्राप्ति ओर विनाश के चार-चार रास्ते। 
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-वोधि प्राप्त क रनैसे पूर्वं भगवान बुद्ध क) आट प्रकारसे देवताओं के बारे 
मे ज्ञान-दर्शन। 

-आठ अभिभूत आयतन, आट विमौक्ष, आट आर्य व्यवहार, आट अनार्य 
व्यवहार, आट परिषद, भारी भूकंप के आठ हेतु, आट संपदां, आट 
उत्साह-वार्ताएि, इत्यादि। 

भगवान ने भिक्षुजौ को यह भी समञ्चाया कि 

* सभी धर्मो का मूढ हछंद' (संकल्प); 
सभी धर्म मनसे उत्पन्न होते रै 
सभी धर्मो का उदय स्पर्शसे होता है; 
सभी धर्म वेदनाओं मे आ मिलते है; 
सभी धर्मो में समाधि प्रमुख हैः; 

* सभी धर्मौ मे स्मृति प्रधान है; 

* सभी धर्मौ मेंप्रज्ना त्रष्ठतम हैः; 

* सभी धर्मो कासार है -'विमुक्ति'। 


नोवां निपात 


इस निपात में मुख्यतया नौ-नौ धर्मौ को ठेक रदिये गये उपदेशो कासंग्रह है, 
जौ नौ वर्गो तथा एक रागपेय्यार मे विभाजित है। 

















इसमे प्रतिपादित विषय-वस्तु के कुष्ठ उदाहरण निम्न प्रकारसे दहै 

* क्षीणास्रव अर्हत के किएये नौ वाते कर पाना असंभव होता है - 
जान-वृञ्च करकिसीप्राणी कौ हत्या करना; चौरी क रना; मैथुन-धर्म का सेवन 
क रना; जान-वृक्म क र ज्ूठ बोटना; गृहस्थका के समान जोडने-बरोरने वाटा 
होना; राग के वशीभूत होना; ढेष के वशीभूत होना; मौह के वशीभूत हीना; तथा 
भय के वशीभूत होना। 

* इन नौ संज्ञां को भावित करनेवा बट्ने से अमृत कौ प्राप्ति हौती 
है - अशुभ-संज्ञा, मरण-संज्ञा, भोजन के वारे मे प्रतिकृ ल संज्ञा, सभी लोकों के 
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वारे मे अनभिरति-संज्ञा, अनित्य-संज्ञा, अनित्य के प्रति दुःख-संज्ञा, दुःख के प्रति 
उनात्-संज्ञा, प्रहाण-सन्ना तथा विराग-संज्ना। 

* जिस कुल्मेये नौ बातें हो, वहां नहीं जाना चाहिए जर जाना हो 
जाय तो वहां वैटना नहीं चाहिए - अच्छी तरह उठ करस्वागतन करतेहोः; 
अच्छी तरह अभिवादन न क रते हों, जदरपूर्वक आसन न देते हो; घर में होती 
हुई वस्तु को भी छिपाते हो; बहुत होने पर भी थोड़ा-सा देते हौ; बिया होने पर 
भी रुखा-सूखा देते हौ; सत्क ारपूर्वक नहीं, असत्कारपूर्वक देते हौ; धर्म की बात 
सुननेके क्िएिनवैर्तेहो; ओरजौ कहा जाय, उसे सुनते न हौ। 

पसे नौ धर्म है जिनके मूढ में तृष्णा होती है - तृष्णा के होने से खोज; 
खोज के होने से प्राप्ति; प्रापि के होने से विनिश्चय; विनिश्चय के होने से 
आसक्ति; आसक्ति के होने से ममत्व; ममत्व के होने से परिग्रह; परिग्रह के होने 
से मात्सर्य; मात्सर्य के होने से आरक्षण; ओर आरक्षण को ठेक र दंडादडी, 
शस्त्र-प्रयोग, क ह, विग्रह, विवाद, तू-तू-मै-मै, चुगलखोरी, बूट बोटना ओर 
दूसरे भी अनेक पापपूर्ण, अकु शल धर्म। 

क्रमशः होने वठे नौ निरोध दह~ प्रथमध्यानःप्राप्त व्यक्ति की 
कामसंज्ञा का निरोध; दवितीयध्यान-प्राप्त व्यक्ति के वितर्का ओर विचारों का 
निरोधः; तृतीयध्यानःप्राप्त व्यक्ति क प्रीति का निरोधः; चतुर्थध्यान-प्राप्त व्यक्ति 
के आश्वास-प्रश्वास कानिरोध; आकाशानंत्यायतनःप्राप्तव्यक्ति कौ रूपसंज्ञा का 
निरोध; विन्नानानंत्यायतनःप्राप्त व्यक्ति की आकाशानंत्यायतन-संज्ञा का निरोधः; 
आकि चन्यायतन-प्राप्त व्यक्ति की विज्ञानानंत्यायतन-संज्ना का निरोधः; 
नैवसंन्नानासंज्ना-प्राप्त व्यक्ति कौ आकि चन्यायतन-संज्ञा का निरोध; जओौर 
संज्ञावेदयितनिरोध कौ अवस्था क प्राप्त हृए व्यक्ति कौ संज्ञा तथा वेदना का 
निरोध। 




































































क्रमशः होने वाठे नौ विहार है - प्रथम ध्यान, दवितीय ध्यान, तृतीय 
ध्यान, चतुर्थ ध्यान, आकाशानंत्यायतन, विज्ञानानंत्यायतन, आकिं चन्यायतन, 
नैवसंज्ञानासंज्ञायतन तथा संज्ञावेदयितनिरोध। ये सभी आघ्नवों के क्षय का 
कारण बनते है। (भगवान ने विस्तार से इसका निदान भी प्रस्तुत किया|) 
* इन नौ धर्मो का छोड विना अरहत्व का साक्षात्कार नही हो सकता - 
राग, देष, मोह, क्रोध, वैर, दूसरे का अवमूल्यन, तिरस्कार ईर्ष्या तथा मात्सर्य 
पर इन्हे छोड़ देने से साक्षात्कार होने क संभावना हो जाती है। 
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इस निपात मे निम्नाकित विषयौ के बारेमे भी चर्चा 
समय-समय पर धर्मश्रवण करने, धर्म के विषय मे बातचीत 
करने के शुभ परिणाम। 





संसारम नौ प्रकार के लोगों कौ विद्यमानता। 
प्राणियों के नौ प्रकार के आवास। 


चित्त मे रोष उत्पन्न होने के नौ कारण ओौर इसे दूर करनेके भी 
नौ उपाय। 





निर्वाण "सुख ' क्योकर है? 

भगवान नै "सम्यक संवृद्ध हीने का दावाकवकिया? 

भिन्न-भिच्च प्रकार की वाधाएं ओर ठनका निवारण। 

शिक्षा-संवंधी दुर्बकताएं, नीवरण, कामगुण आदि, ओर इनके प्रहाण का 
उपाय। 














टस निपात मे निम्नकित पदों की व्याख्या भी मिक्ती है 

कायसाक्षी, प्रज्ञाविमुक्त, उभयतौभागविमुक्त, सादष्टिक धर्म, निर्वाण, 
परिनिर्वाण, तदंगनिर्वाण, दृष्टधर्मनिर्वाण, क्षेम, क्षेमप्राप्त, अमृत, अमृतप्राप्त, 
अभय, अभयप्राप्त, प्रश्रव्धि, निरोध, इत्यादि। 








दसवां निपात 


इस निपात मे मुख्यतया दस-दस धर्मौ का ठक र दिये गये उपदेशो का संग्रह 
है, जौ वाईस वर्गौ तथा एक रागपेय्याक मे विभाजित है। 

इसमे प्रतिपादित विषय-वस्तु के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार सै है 

इन दस धर्मौ से युक्त भिक्षु सभी का प्रसन्न करने वाटा ओर सर्व 

प्रकार से परिपूर्णं होता है- श्रद्धा, शील, बहुश्रुता, धर्मकथिकता, 
परिषदगोचरता, परिषद को धर्मदेशना देने मे निपुणता, विनयधरता, 
आरण्यक ता, चारौं ध्यानों कौ स्वेच्छा एवं सुगमता से प्राप्ति, ओर आस्रवो का 
क्षय हौ जानै से आस्रवरहित चित्त क विमुक्ति एवं प्रज्ञा से विमुक्ति क) इसी 
जीवन मे स्वयं अभिन्ना से साक्षात्तार कर, प्राप्त कर विहरना। 
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* ये दस संयोजन है - सत्कायदृष्टि, विचिकित्सा, शील-व्रतों से 
अत्यधिक चिपकाव,क मषठद, व्यापाद, रूपराग, अरूपराग, मान, उद्धतपन ओौर 
अविद्या । इनमे से पहटे पांच नीचे के संयोजन क हलातेहै जौर पिष्ठटे पांच ऊपर 
के संयोजन। 

ये दस व्यक्ति भेट देने योग्य, अतिथि बनाने योग्य, दक्षिणा देने 
योग्य, हाथ जोडकर स्वागत क रने योग्य ओर ोगो के किए अनुपम पुण्यक्षेत्र 
होते ह - सम्यक संबद्ध, प्रत्येक बुद्ध, दोनो ओर से विमुक्त, प्रज्ञाविमुक्त, 
कायसाक्षी, दृष्िप्राप्त, श्रद्धाविमुक्त, श्रद्धानुसारी, धमनुसारी तथा गौत्रभू 
(आर्यजन) | 

ये दस तथागत के तथागत-बल होते है, जिनसे युक्त होकर वे अपने 
श्रेष्ठत्व का घोषणा क रते, परिषदो मे सिंहनाद क रते जौर धर्मचक्र क प्रवर्तन 
क रतेहँ -उचित को उचित ओौर अनुचित को अनुचित यथार्थतः जानना; तीनों 
कालके कर्मो काफल, सकारण, यथार्थतः जानना; सर्वत्रगामी प्रतिपदा को 
यथार्थतः प्रज्ञपूर्वक जानना; नानाधातुक टोक कौ यथार्थतः जानना; प्राणियौ की 
नाना प्रकार कः प्रवृत्ति को यथार्थतः जानना; अन्य व्यक्तियों कौ श्रद्धा आदि 
दद्रियो कौ क मी-बेशी को यथार्थतः जानना; ध्यानो, विमोक्षौ, समाधियो के 
वाधक धर्मो, इनक परिशुद्धि जौर उनसे उठने को यथार्थतः जानना; अनेक 
प्रकार के पूर्वजन्मौ का अनुस्मरण; विशुद्ध दिव्य चक्षु से प्राणियों को 
अपने-अपने कर्मो कौ गति के अनुसार मरते-जन्मते देखना; जौर आस्रवो का 
क्षय क र आस्रव-रहित चित्त क विमुक्ति, प्रज्ञा से विमुक्ति को इसी जीवन में 
स्वयं अभिज्ञा से साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरना। 

* ये शरीर के दस धर्म है - सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मठ, मूत्र, शरीर 
का संयम, वाणी का संयम, आजीविका -संबधी संयम, तथा पुनर्भव का हेतु 
भव-संस्कार। 

दस संज्ञाएं जिनके कारण आयुष्मान गिरिमानन्द का रोग जाता रहा 
- अनित्य-संज्ञा, अनात्-संज्ञा, अशुभ-सज्ञा, आदीनव-संज्ञा, प्रहाण-संज्ञा, 
विराग-संज्ञा, निरोध-संज्ञा, सब लोकाके प्रति अनभिरति संज्ञा, सभी संस्कारोके 
प्रति अनिच्छा-संज्ञा तथा आनापान-स्मृति। 

उचित प्रकार के दस क था-प्रक रणह - अल्पेच्छ-क था, संतुष्टि-क था, 
प्रविवेक-क था, असंसर्ग-क था, वी्यरिभ-क था, शीठ-क था, समाधि-कथा, 
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प्रज्ञा-क था, विमुक्ति-क था तथा विमुक्तिज्ञानदर्शन-क था। इन्हीं क था-प्रक रणौका 
आधार बनाकर बातचीत क रना समीचीन रहता है। 

* दस काटिहै -एक तिःप्रमीके छिए मंडली मे रहना; अशुभ निमित्त कौ 
भावनामेल्गे हुए के छ्एि शुभ निमित्त मे ठगना; इद्िय-निग्रह करने वाटे के 
किए खेल-तमाशे देखना; ब्रह्मचारी के किए स्रियो कौ संगति मे रहना; प्रथम 
ध्यान के टिए शब्द; दितीय ध्यान के ठिए वितर्कं ओर विचार; तृतीय ध्यान के 
किए प्रीति; चतुर्थं ध्यान के ठिए आश्वासःप्रश्वास; संज्ञावेदयितनिरोध कौ 
अवस्था के छिए संज्ञा तथा वेदना; जौर राग, देष तथा मोह। (भगवान ने 
भिक्षुं को विना काटि के, निष्कं टक होकर विहरने की सीख दी॥) 

कौवे के दस दुर्गुण है- दुःसाहस्, प्रगल्भता, लोटुपता, पेटूपना, 
लालच, निर्दयता, दुर्बलता, घटिया प्रकार कौ रुचि, स्मृतिविमूटृता ओौर नीचता । 
पापी भिक्षु भी यही दर्मुण संजौये रहता है। 

* ये दस ज्ञ्‌ जाने वाटी वस्तुएं ह - सम्यक दृष्टि वाठे कौ मिथ्या दृष्टि, 
सम्यक संकल्प वारे के मिथ्या संकल्प, सम्यक वचन वाटे के मिथ्या वचन, 
सम्यक कर्माति वाटे के मिथ्या कर्माति, सम्यक आजीविका वाठ की मिथ्या 
आजीविका, सम्यक व्यायाम वाठे का मिथ्या व्यायाम, सम्यक स्मृति वाटे क 
मिथ्या स्मृति, सम्यक समाधि वाटे क मिथ्या समाधि, सम्यक ज्ञान वाके का 
मिथ्या ज्ञान जओौर सम्यक विमुक्ति वारे कौ मिथ्या विमुक्ति । इनके इड्‌ जाने से 
इनके कारण होने वाटे पापकर्म भी ्ड़ जाते है। 

संगति करने योग्य व्यक्ति के दस धर्म -प्राणी.्हिसा न करना, चौरी 
न करना,क मभोग-संवधीमिथ्याचार न क रना,्ूठ न वौटना, चुगटी न खाना, 
क ठोर वचन न वोठना, व्यर्थ प्रापन करना,लोभन करना, क्रोधन करना 
ओर सम्यक दृष्टि वाला होना। 

इस निपात में निम्नाकित विषयों की भी चर्चा हुई है 

कु शल्-कर्म, शीठ-पालन से अगे-से-जागे क्या काभ होता है? 

कि न पांच वातो से मुक्त, ओर कि न पांच वातो से युक्त, कोईभिक्षु "के वीं 
क हाने ठ्गता है? 

सभी कुशल कर्मो मे.उप्रमाद' अग्र (्रेष्ट) क हलाता ह। 

किन दस धर्माके होने से कई भिक्षुसनाथ' कहलाता ह| 
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दस अआर्यवास, जिनमे आर्य (श्रेष्ठ जन) आवास करतेथे, करतेटै जओौर 
कियाकरेगे। 

दस उदश्य, जिनका पूर्ति के किए शिक्षापद प्रज्नप्त किये गये, जौर प्रातिमोक्ष 
के नियम बनाये गये। 

दस विवादमूढ (ज्ञगडं के कारण)। 

राजा के रनिवास मे जाने के दस दुपरिणाम | 

शुभ अथवा अशुभ कार्यो मे ठगने के कारण। 

इस धर्मविनय मे "सुख ' ओर दुःख' क्याहै? 

दस प्रशंसनीय वातं। 

दस प्रकार के कामभोगी। 

"आर्य विरेचन' ओर “आर्य वमन'। 

दो पाटः इस ओर का जओौर उस ओर का। 

"आर्य प्रत्यवरोहण' 

वे वाते जिनसे कोई व्यक्ति स्वर्ग मे डाटे समान हो जाता है, अथवा नरक मे 
ठाठे समान; इत्यादि| 

भगवान ने निम्नाकितके बारे मे भी देशना कौ है - साधु-जसाधुः 
कु शल-अकु शल;अर्थ-अनर्थ; धर्म-अधर्म; आर्य धर्म ओर अनार्य धर्म; सास्रव 
धर्म जर अनास्नव धर्म; सदोष धर्म ओर निर्दोष धर्म; इत्यादि। 

ओर इसी प्रकार 

आर्य मार्ग जौर अनार्य मार्ग; कृष्ण मार्ग जौर शुक्छ मार्ग; असद्धर्म ओर 
सद्धर्म; अपनाने योग्य धर्म ओर न अपनाने योग्य धर्म; साक्षात करने योग्य धर्म 
ओर साक्षात न करने योग्य धर्म; इत्यादि। 














ग्यारहवां निपात 





इस निपात मे मुख्यतया ग्यारह-ग्यारह धर्मो क) ठेकर दिये गये उपदेशौ का 
संग्रह है, जौ तीन वर्गौ तथा एक रागपेय्यार मे विभाजित है। 
इसमे प्रतिपादित विषय-वस्तु के कुष्ठ उदाहरण निम्न प्रकारसे दहै 








उङ्खत्तरनिकाय । ग्यारहवां निपात २७ 





* जपने सब्रह्मचारियों के प्रति आक्रोश करने वाटे, उनकी खिल्ठी 
उड़ाने वाठे के बारे मे यह संभावना रहती है कि उस पर इन ग्यारह विपत्तियों में 
से कोई भी विपत्ति आ पड़ : अप्राप्त को प्राप्तन करपाये; प्राप्त हुजा नष्ट हौ 
जाय; सद्धर्म स्पष्ट न हो; सद्धर्म के वारे मे अहक री हो जाय; वेमन से ब्रह्मचर्य 
का पालन करनेल्गे;ः किसी गंभीर दोष कादोषी हो जाय; शिक्षा को छोड 
हीन-मार्ग (गृहस्थ) अपना ठे; किसी बडे रोग से आतंकितही उठे; पागल हौ 
जाय; बेहोशी कौ अवस्था मे मरे; शरीर छोड़ने पर दुर्मति क प्राप्त हो। 


किसीभिक्षुके किए एसी समाधि प्राप्त कर पाना संभव है, जबकि 
"होश होते हूए भी उसे इन ग्यारह के वारे म 'होश' न रहे -प्रृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु, आकाशानंत्यायतन, विज्ञानानंत्यायतन, आकि चन्यायतन, 
नैवसंज्ञानासंज्ञायतन, इहटोक , परलोक , तथा दृष्ट-श्रुत - नासिका-जिह्ा 
स्पशद्धिय दारा अनुभूत-विन्ञातःप्राप्त-पर्यपित-मन से विचारित। 
जिस भिक्षुमे ये तीन बाते हती है, वह होता है अत्यंत योगक्षेम, 
देवताओं तथा मनुष्यो मे श्रेष्ट । कौन सी तीन वाते ? अभैक्ष शीटस्कं धसे युक्त 
होना, अशक्ष समाधिस्कं धसे युक्त हीना, ओर अशैक्षप्रज्ञास्कं धसे युक्त हौना। 

* जिस भिक्षुमे ये दूसरी तीन बाते होती है, वह भी होता है अल्यत 
योगक्षेमी, देवताओं तथा मनुष्यों मे ध्रेष्ठ। कौन सी दूसरी तीन बाते? 
ऋ द्धि-प्रातिहार्य, आदेशना-प्रातिहार्य, तथा अनुशासन-प्रातिहार्य | 
जिस भिक्षु मे ये तीसरी तीन वाते होती है, वह भी होता है अल्यत 
योगक्षेमी, देवताओं तथा मनुष्यो मे व्रेष्ट। कौन सी तीसरी तीन बातें? 
सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, तथा सम्यक विमुक्ति | 
जिस भिध्षुमेयेदौ वाते होती है, वह भी होता है अव्यत योगक्षेम, 
देवताओं तथा मनुष्यों मे च्रष्ट। कौन सी दौ बाते? विद्या तथा आचरण। 
(सनङ्कमार ब्रह्मान भी कहाथाकि जौ विद्या जौर आचरण से युक्त होता है, वह 
देवो तथा मनुष्यो मे श्रेष्ठ होता है|) 

मैत्री-स्वरूप चित्त कौ विमुक्ति को भावित करने, बढ़ाने से ग्यारह 
शुभ परिणामो कौ जाशा कौीजा सक तीहै -सुखपूर्वक सौना; सुखपूर्वक उटना; 
दुरे स्वप्न न देखना; मनुष्यों का प्रिय होना; अ-मनुष्यों का प्रिय होना; देवतां 
दारा रक्षित होना; अग्नि, विष, शस्त्र का असर न होना; चित्त काशीघ्रही 
















































































३६ सुत्तसार [अङ्गत्तरनिकाय्‌| 


हित 


एकाग्र हौ जानाः; मुख-वर्णं प्रसन्न रहना; हौश-हवास सहित मृत्यु क प्राप्त हौना; 
ओर परे नही, तो ब्रह्मलोक की प्रापति। 
इस निपात में निम्नाकित विषयों की भी चर्चा हुई है 

~ शरद्धावान के ग्यारह ठक्षण। 

- राग, देष, मोह आदि की अभिन्ना, परिज्ञा, परिक्षय, प्रहाण, क्षय, व्यय, 
विराग, निरोध, त्याग एवं प्रतिनिसर्ग (परित्याग) के छिए भावित कि एजाने योग्य 
ग्यारह धर्म | 

इस निपात मे वाटे का दृष्टांत प्रस्तुत क रते हुए यह भी समञ्ञाया गया है कि 
कि न ग्यारह वातौ के कारण कईभि्चु इस धर्मविनय मं वृद्धि, उन्नति, विपुर्ता 
काप्राप्तहो सक ताह, ओर कि नग्यारह बातों के कारणडसमे असमर्थ रहता ह । 


+: 


























उङ्खत्तरनिकाय । ग्यारहवां निपात ३९ 


खुहक निकाय 


दुहक पाट 








परंपरागत मान्यता के अनुसार 'खुदहक पाटः खुहक निकायका प्रथम ग्रंथ हे | 

इसकाजाकार बहुत ही छोटा है । इसमे मात्र नौ विषयों का प्रतिपादन हुआ है । 
सरणत्तय' के अंतर्गत बुद्ध, धम्म तथा सङ्ग कौ शरण ग्रहण करने का 
उल्लेख है । 

* "दससिक्खापद' के अंतर्गत दस शीलं को अपनाने का संकल्प 
उपलब्ध है। 

* "दत्तिसाकार के अंतर्गत शरीरगत वत्तीस प्रकार क गंदगियां गिनायी 
गयी है। 

कु मारपञ्हां के अंतर्गत [सोपाक -नामक |कु मार क पृष्ठं गये प्रश्नों 
के उत्तर मे उसने बतलाया है कि ९ से ठेकर्‌ १० तक के अंककाक्या आशय 
होता है। उदाहरणतया, "२' से अभिप्राय नाम तथा रूप से, "3' से अभिप्राय 
तीन प्रकार की वेदनाओं से,.४' से अभिप्राय चार आर्यस्य से है । 

* "मङ्गटसुत्त' के अंतर्गत अड्तीस प्रकार के मंगल-धर्म प्रकाशित किये 
गये दै। प्रारंभिक मंगल-धर्म है - मूर्खो कौ संगति न करना जओौर अंतिम है 
"लोक धर्मा (लभ-अलाभ, यश-अपयश, प्रशंसा-निदा, तथा सुखदुःख) से 
अविचकित रह निःशौक , निर्म तथा निर्भय बना रहना'। ये सभी मंगल-धर्म 
देवताओं तथा मनुष्यो का उत्तरोत्तर कल्याण करने वाटे है। 

* रतनसुत्त' मे प्रज्ञप्त कियागया हि कि बुद्ध, धम्म तथा सङ्घ में 
क्या-क्या उत्तम रल है, जैसे 

लोक -परोकमें जो भी धन है अथवा स्वर्गो मे जो भी उत्तम रल है, उने से 
कोई भी बुद्ध के समान त्रष्ठ नही है, यह बुद्ध में उत्तम रल है । 









































४० सुत्तसार [खुहक निकाय 


जिस उत्तम, अमृत, विराग-पद ओर सभी दोषों के क्षयकारक निर्वाण को 
शाक्यमुनि ने प्राप्त कियाउस धम्म के समान कईश्रेष्टठ नहीं है, यह धम्ममें 
उत्तम रल है। 

जैसे धरती में गहरी गढ़ी हुई इद्रकीठ [नगर-स्तंभ] चारों ओर की तैज 
हवाओं से भी प्रकंपित नही होती, वैसे ही चार आर्य-सत्यों का भी प्रकार 
साक्षात्कार क रने वाला सप्पुरुष अविचल रहता है, यह सङ्घ मे उत्तम रल है। 

बुद्ध, धम्म तथा सङ्घ मे जौ-जौ उत्तम रल है, उनकी सत्यता प्रज्ञप्त करते 
समय सबके किए स्वस्ति-मंगल कौ कामना भी कौ गयी है। 

* "तिरोकु इसुत्तं मे प्रेत-प्राणियो कौ दयनीय दशा का चित्रण कियागया 
है ओर उनके टिए दान-दक्षिणा देने का महत्त्व बतलाया गया है । संबंधियो का 
रोना-धोना उनके क म नहीं आता, परंतु उनके निमित्त दिया गया दान तत्काल 
भी, ओर भविष्य मे भी, उनके हित के टिषए हता है । इस लोक मे दिया गया दान 
उन्हे एसे ही प्राप्त हो जाता है जैसे ऊचे स्थान पर बरसा हूञा पानी निचटे स्थान 
पर जा पर्हुवता है, अथवा पानी से ल्द हूए बादल से सागर ठ्वाटव भर जाता 
हे। 





























'निधिक ण्डसुत्तं मे भौतिक निधि कौ नश्वरता पर प्रकाश डालने के 
उपरांत पुण्य-रूपी निधि क माहात्म्य सामने खाया गया है। इस निधि क कई 
चुरा नहीं सक ता ओर इससे देवों तथा मनुष्यों कौ सारी कामनाणएं पूर्ण हौ जाती 
है - सुंदर वर्ण पाने से ठेकर संवोधि प्राप्त कर टेन तक। 

“मत्तसुत्त' मे सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीभाव बनाये रखने का उपदेश 
है| हर समय जओौर हर स्थिति मँ यही भाव बना रहे, तौ यही ब्रह्मविहार" 
क हाता हे। एसा व्यक्ति कि सी मिथ्यादृष्टि मे न पड़, शीख्वान बना रह कर, 
विशुद्ध दर्शन से युक्त हो, कामतृष्णा का नाश कर, पुनर्जन्म से ्टुटकारापा 
ठेता हे। 

















+ 





खुहक पाट ४१ 


धम्मपद 














“धम्मपद ' का बुद्धवचन मे विशेष स्थान ह । भारत के अनेक पड़ोसी देशौ में 
यह ग्रंथ अत्यंत लोकप्रिय है। इसमे सुभाषित ही सुभाषित भरे पड दहै, जौ 
विपश्यी साधका के किए अनमोट निधि के समान है। 

इसमे चार सौ ते्ईस गाथाएं है, जौ छव्बीस वर्गो मं विभाजित है । प्रत्येक वर्ग 
मेसेकिन्ही-किन्दी पदों की भावाभिव्यक्ति नीचे की गयी है 

[१] यमक -वग्ग : -सारे धर्म पहटे मन मे ही उत्पन्न होते है, अतः मनही 
श्रेष्ट है| यदि कई व्यक्ति दूषित मन से कई वचन बौर्ता अथवा कामक रता 
है, तो दुःख उसके पीष्ठे एसे ठ्ग जाता है जैसे गाड़ी खीचने वाछे वैल के पैरो के 























है, तौ सुख उसके पी एसे छग जाता है जैसे क भीसंग न छोडने वाटी छाया । 

[२] अप्पमाद-वग्ग : - जव कोई समञ्चदार व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से 
जीत ठेता है, तब वह प्रज्ञारूपी प्रासाद पर चढ़ क र शोक रहितहो जाता है । एेसा 
शोक रहित धीर व्यक्ति शोक ग्रस्त विमूढ जनों को एेसे ही [क रुणाभाव से| 
देखता है, जैसे कि पर्वत पर खड़ा हुआ व्यक्ति जमीन पर खड हुए लछोगौ का 
देखता है । 











[३] चित्त-वग्ग : -जितनी हानि शत्रु शत्रु कौ अथवा वैरी वैरी कीक रताहै, 
उससे क हीं धिक हानि गत मार्ग पर ठगा हुमा चित्त क रताहं । जितनी भलाई 
माता-पिता या दूसरे भाईबधु नहीं करपाते है, उससे क ही अधिक भलाई सही 
मार्ग पर ल्गा हुजा चित्त करता हे। 

[४] पुप्फ -वग्ग: -जैसे कि सी बड़ी सडक के कि नारेफे केगये कू इ-क चरे 
ठेर पर कोई पवित्र गंध वाढा सुंदर पद्य उत्पतन हौ जाय, एसे ही कृ इ-क चरके 
समान अंध प्रथग्जनो मे सम्यक संबुद्ध का श्रावक अपनी प्रज्ञा से अत्यधिक 
शोभित होता हे। 

[५] वाल-वग्ग : -जागते हुए के किए रात ठंवी होती है । थके हूए के ठिए 
योजन ठंवा होता है| सद्धर्म कौ न जानने वाके मूढो के किए संसार-चक्र ठ्वा 
होता है। 





























९ सुत्तसार [खुहक निकाय 





[६] पण्डित-वग्ग : -जैसे सघन शैल-पर्वत पवन से प्रकं पित नहीं होता, वैसे 
ही समञ्लदार छोग निंदा ओर प्रशंसा से विचलित नहीं होते। 

[७| अरहन्त-वगग : -जिसके आस्रव पूरी तरह से क्षीण हो गये है, जिसकी 
आहार में आसक्ति नहीं है, जौर शून्य तथा अनिमित्त विमोक्ष (निर्वाण) जिसको 
गौचरभूमि है, उसकी गति, आकाश मे उडने वाटे पक्षियों की गति के समान, 
अनजानी रहती दै। 

[८] सहस्स-वग्ग : -जौ संग्राम मे हजारों मनुष्यों को जीत ठे, उससे उत्तम 
संग्राम-विजयी वही होता है जो एक अपने आप को जीत ठकेता है। 

[९] पाप-वग्ग : -जव तक पाप काफलनहीं मिक्ता है, तव तक पापी भी 
पाप कौोञच्छा दही समञ्लताहै। किंतुजब पाप काफलठमिल्ता है, तब उसे पाप 
दिखाई देने गते है| 

[१०| दण्ड-वग्ग : - जैसे ग्वाठा लाटी से गायों को चारागाहमें हांक ठे 
जाता है, वैसे ही बुढापा ओर मद्य प्राणियों क) आयु क हर ठे जाते है। 

[११] जरा-वग्ग : -राजा के सुचित्रित रथ पुराने पड़ जाते है जौर यह शरीर 
भी, कि तु संतो का धर्म पुराना नहीं पडता हे। संत ठोग सत्पुरुषो से एेसा ही 
कहते आएदहै। 

[१२| अत्त-वग्ग : -अपना कि याहूञा पापकर्मञपने कोमैला करदेता है, 
न कि याहुञा पापकर्मशुद्ध रखता है | शुद्धि-अशुद्धि हर एक कौ अपनी-अपनी 
होती है। कई व्यक्ति किसी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। 

[१३] छोक -वग्गः -जौ कईइस लोक क वुल्बुटे कौ तरह ओर मरीचिका 
के समान देखता है, उसे यमराज नहीं देख पाता है। 

[१४ बुद्ध-वग्ग : - सभी पाप-कर्मौ से बचना, कु शल-कर्मक रना, अपने 
चित्त को नितांत निर्मल करते रहना - यह बुद्धौ कौ शिक्षा हे। 

[१५| सुख-वग्ग : - तृष्णा सब से बड़ा रोग है जओौर (उसके कारण) जौ 
संस्कार बनते है वे सबसे बड़ दुःख ह । इसे (विपश्यना-साधना दारा) यथार्थतः 
जान कर जौ निर्वाण प्राप्त हौता है), वह सबसे बड़ा सुख है। 

[१६] पिय-वग्ग : -शीठसंपन्न, विपश्यना-संपन्च, धर्म-निष्ट, सत्यवादी तथा 
कर्तव्यपरायण को लोग प्यार करते है। 















































धम्मवद्‌ ४३ 


[१७] कोध-वग्गः -जो (सिर पर) चट हुए क्रोधक भ्रांत हए रथ के समान 
थामक्ताहै, उसी कोम सारथी कहताहू; दूसरे तौ के वलल्गाम पक इने वाठे 
होते है। 

[१८] मल-वग्ग : - समञ्चदार व्यक्ति का चाहिए कि वह अपने मैठ को 
क्र मशः थोड़ा-थोड़ा क्षणःप्रतिक्षण वैसे ही दूर करे, जैसे कि रजतकर (सुनार) 
चांदीके मैक को दूर करताहेै। 














[१९] धम्मटु-वग्ग : -जव तक धर्म कौ चर्चा ही चर्चा क रताहै, तव तक 
धर्मधारी नही है । परंतु जब धर्म (के गृढ़ रहस्य) क थोड़ा-भी सुनता है जौर 
(सुन समद्चक र इसे विपश्यना-साधना दारा) अपनी काया मे स्वयं देखता है 
तभी (सही माने मे) धर्मधारी होता है। एेसा व्यक्ति (सत्य) धर्म दर्शन में प्रमाद 
नही क रता। 








[२०| मग्ग-वग्ग : -तथागत के वल (विशुद्धि का) मार्ग आख्यात क रतेदै । 
परिश्रमतो तुम्ही करनाहौताहे। जौ उस मार्ग पर अषृट्हौ जातेदहै, वे 
ध्यान-रत होकर मृत्यु के बंधन से मुक्तहो जाते है। 


विशुद्धि का मार्गहै 








सभी संस्कार अनित्य है, इसे प्रज्ञापूर्वक जानना; 
सभी संस्कार दुःखदे, इसे प्रज्नपूर्वक जानना; 
सभी धर्म अनात् है', इसे प्रजञापूर्वक जानना। 

इन्हें इस प्रकार जान ठेने से दुःख का निर्वेदन हो जाता है। 

[२१] पकि ण्णक -वग्ग: - जिनकी कायगता-स्मृति (काया मे होने वाटी 
वेदनाओं के प्रति जागरूक ता) निरंतर उपस्थित रहती दै, वे अक रणीय कार्यनहीं 
क रते,सदा क रणीयदही क रते है । एसे स्मृतिमान एवं संप्रज्ञानी लोगो के आस्रव 
समाप्त हो जाते है। 

[२२| निरय-वग्ग : -दुःशीक ओर संयम-विहीन जीवन जीते हुए राष्ट्रपिड 
(समाज काञघ्न) खाने से तो आग की रुपट के समान लाक हुए तप्त छोहं के 
गोटे को खाना कहीं अच्छा है। 

[२३] नाग-वग्ग : -जैसे युद्ध मे हाथी धनुष से निक क्वाण क सहन करता 
है, वैसे ही मै अपशब्द सहन करूगा, क्योकि दुःशीठ ठोग ही अधिक है। 
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[२४] तण्डा-वग्ग : -धर्म कादान सारे दानो से बठ़्चढ्‌ करहोता दहै, धर्म 
कारस सारे रसौ से प्रबल हौता हे, धर्म मे रति सव रतियीं से उक्कृष्टहोतीहै, 
तृष्णा का क्षय सारे दुःखों को अभिभूत किये रहता है। 

[२५| भिक्यु-वग्ग : -जब कि सी शून्यागार में प्रवेश क रके कई शांत-चित्त 
भिक्षु सम्यक रूप से ध्मानुपश्यना क रताहै, तव उसे लोकात्तरसुख प्राप्त होता है 
जौ कि सामान्य मानवीय लोकय सुखो से परे होता है। 

वह जव-जव (शरीर ओौर चित्त) स्कं धों की उदय-व्यय (-रूपी अनित्यता) की 
विपश्यनानुभूति क रता है, तब-तब प्रीतिप्रमोद (-रूपी आध्यात्-सुख) क 
उपलब्धि करता हुञा अमृत पद (निर्वाण) का साक्षात्कार कर्ता है। 

[२६ ब्राह्मण-वग्ग : - अपने पापों को धौक र बहा देने वाला क हलाता है 
"ब्राह्मण, समता काञाचरण क रने वाला “श्रमण, ओर अपने चित्त-मलो कोदूर 
कर देने वाला प्रव्रजित'। 

'ब्राह्मण' होता है ऋषभ (उत्तम), प्रवर (श्रेष्ट), वीर, महर्षि, विजेता, 
अकं प्य, स्रातक बुद्ध ! 
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धम्मवद्‌ षि 


उदान 














कि न्हीघटनाञं के परप्रक््य मे भगवान बुद्ध के मुख से निःसृत प्रीति-वाक्यो, 
उल्छास-वचनौ अथवा हर्षौद्रारौ का संग्रह इस ग्रंथ मे मिक्ता हे। 
इसमे अस्सी सुत्त है, जो आर वर्गौ मे विभाजित है। 
कु छेक उदानौ का परिवयात्मक विवरण नीचे दिया गया है 
संवोधि प्राप्त करने के पश्चात समाधि से उट कर भगवान बुद्धने 
रात्रि के पहले, विच तथा पिष्ठटे यामौ मे तीन विधियो से प्रतीत्यसमुत्पाद का, 
भटी प्रकार से मनन किया; 

















अनुलोमतः -इसके होने से यह हौता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पत्न हौ 
जाता है। 





प्रतिलोमतः - इसके नहीं होने से यह नहीं होता है, इसके रुक जाने से यह 
रुक जाता है। 








अनुखोमतः प्रतिलोमतः -इसके होने से यह होता है, इसके उत्पतच्न हने से यह 
उत्पच्च हौ जाता है। इसके नहीं होने से यह नहीं होता है, इसके रुक जाने से यह 
रुक जाता है। 





उस समय उनके मुख से उदान के ये वचन निकले 


“जव क्षीणास्रव तपस्वी, योगी के समक्ष धर्म प्रकट हौ जाते है, तब उसकी 
सारी शंकाणएंमिर जाती है; क्योकि वह हेतु-सहित धर्म क प्रज्ञापूर्वक जान ठेता 
है, प्रत्ययौ के क्षय काोजान ठता है जौर मार कौसेना कावैसे ही छिच-भिन्नकर 
डाक्ता है जैसे (अंधकार को विदीर्ण कर) आकाश में चमकने वाटा सूर्य।' 

किसीसांप कोली से पीटते बाक्क को देख कर भगवान के मुख 
से निःसृत उदान-वचन 

“जौ अपना सुख चाहने वाटा सुख चाहने वाठ (अन्य) प्राणियों कोलाटी से 
मारता हे, वह मरने पर सुख का लाभी नही हौता। जौ अपना सुख चाहने वाला 
सुख चाहने वाठे (अन्य) प्राणियों को लाटी से नहीं मारता, वह मरने पर सुख का 
लाभी होता है।' 
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* अपने प्रिय इक छते पुत्र के निधन पर शौक -विह्ल उपासक का देख 
कर्‌ निक ठे उदान-वचन 

“जौ देवता अथवा मनुष्य प्रिय रूपौ काञस्वाद चेन मे लगे रहते है, वे पाप 
ओर विनाश क प्राप्त हौ मृत्युराज के वश म चटे जाते है । परंतु जौ दिन-रात 
अप्रमत्त रह कर प्रिय खूप कोड देते हैँ, वे पाप के मूक को खन डाठ्ते हँ 
मुत्यु-पाश मे नहीं फसते है।" 

अपने पास ही जंगम कुटी बना कर रहनै वाटे उद्धत, अभिमानी, 
चपल, वाचाल, मूट-स्मृति, संप्रज्ञान-रहित, असमाहित, भ्रात-चित्त एवं इद्रियो मे 
असंयमी भिक्षु क देख कर भगवान के मुख से निक ठे उदान-वचन 

“संयमविहीन, मिथ्यादृष्टिक ओर आलसी मार के वश मे चटा जाता है । 
संयमी, सम्यक संकल्प वाला, सम्यक दृष्टिक , (संस्कारों के ) उदय-व्यय को 
जानने वाटा, निरालस भिक्षु सारी दुर्गतियो को लात मारता है।" 

* आयुष्मान आनन्द दारा यह कहे जाने पर कि बोधिसत्व कौ माताएं 
बोधिसत्व के जन्म ठेने के एक सप्ताह पश्चात, अर्थात अल्पायु मे ही, देह त्याग 
तुसित देवलोक मे जा उत्पन्न होती है, भगवान के उदान-वचन 

"जो काईहुए है, या होगे, सभी शरीर छोड क रचे जायेगे । अतः समञ्जदार 
व्यक्ति सब वस्तुओं के क्षय को जान कर डट कर ब्रह्मचर्य का पान करे।" 

देवदत्त दारा संघ-भेद करने का समाचार मिलने पर उदानित 
उदानयित-वचन 

“साधु साधुपना करे,यह आसान है । साधु पाप क रे,यह क रिनहै | पापी पाप 
करे, यह आसान है। आर्यजन का पाप करना कठिन होता है।" 

मिथ्या सिद्धांतों को ठेक र आपस में ञ्गड़ा करने वाठे परिव्राजको का 
प्रसंग ध्यान मे लाये जाने पर उदानयित उदान-वचन 

“कि तने ही श्रमण वा ब्राह्मण इसी मे जृह्ये रहते है । वे बिना अज्ञान कानाश 
किये बीचमेहीनष्टहो जाते है। 

मल्लपुत्र॒ आयुष्मान दव्बव॒ द्वारा अग्निधातु का आश्रय ठेकर 
परिनिर्वाण-लाभ करने पर भगवान का ह 















































उदान ४७ 





“काया का भेदन हुआ, संज्ञा निरुद्ध हुई, सारी वेदनाएं ठंडी पड़ गई, 
संस्कारो का उपशमन हु, विज्ञान अस्त हुज' 

इस ग्रंथ मे एेसे भी अनेक प्रसंग हैँ जिनमे भगवान के श्रावक उनके समीपही 
पालधी मार क र.शरीर को सीधा रख, स्मृतिमान वने रह क रसाधनाभ्यास क रते 
थे | उनकी भाव-भंगिमा एवं उपकब्धियों को जान क र भगवान के मुख से अनेक 
वार उल्यस-वचन प्रसृत हृए। विपश्यी साधका के किए ये वचन अल्य॑त 
प्ररणाजनक है। 

















उदाहरणतया 

* किसी भिक्षुविशेषके संदर्भमें 

“जिस भिक्ु ने अपने सारे (नये) कर्मक रनेष्ठोड्‌ दिये हों ओौर पुराने कर्मके 
पैट क धुन-धुन कर दूर कररहा हो, वह एसे धरातठ पर खड़ा होता है जहां 
"मेरा' क हनेके ठिए कु नहीं रह जाता । एसे व्यक्ति के पास "टप-ठ्प' करनैके 
किए कु छ नहीं वचता |" 








* आयुष्मान सारिपुत्त के संदर्भमे 





“संस्कारो के ) उपशमन से शांत-चित्त हुये, भव-रज्जु विच्छिन्न कि येभिक्षु का 
जन्म ठेने का सिलसिला विच्छिन्न हो जाता हे। वह मार के बंधन से मुक्त हौ 
जाता हे।" 


(~ 


आयुष्मान महामोग्गल्लान के संदर्भमं 
“कायगता स्मृति उपस्थित हो, छौ स्पर्शायतन संवृत हो, भिक्षु सतत 
समाहित हो, तो वह अपने निर्वाण कौ जान ही ठेता है" 
आयुष्मान पिण्डोलभारद्ाज के संदर्भमें 
"वाणी ओर शरीर से किसीकोकष्टन पर्हुवाना, प्रातिमौक्ष के नियमों का 
पालन क रना, भोजन कौ मात्रा जानना, एकतमे निवास क रना जओौर चित्त [को 
सुधारने के वारे मे] प्रयलशील होना - यह बुद्धं की शिक्षा है।" 
* आयुष्मान क ङ्कारेवत के संदर्भे 
“लोक या परलोक मे, अपनी या परायी जितनी भी कारक्षाएं हो, ध्यानी ठन 
सव को छोड देते है जौर प्रयलपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते है।' 
आयुष्मान चूठपन्धक के संदर्भमं 
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“स्थिर शरीर ओर स्थिर चित्त से खड्‌, बैठे या सोये रह क रजौ भिक्षु अपनी 
स्मृति (जागरूक ता) बनाये रखता है, वह ऊची से ऊची अवस्थाञं को प्राप्त कर 
ठेता है। ऊची से ऊंची अवस्थाओं को प्राप्न कर वह मृल्युराज का दृष्टि मे नही 
आता" 

आयुष्मान अञ्जासिका)ण्डञ्ज के संदर्भमें 

“जिसके मूर मे पृथ्वी (अर्थात, अविद्या को पनपाने वाटे आस्रव, नीवरण 
आदि) नहीं है, जर जिसमे पत्ते (अर्थात, मद, प्रमाद, माया, ठगी, आदि) नहीं 
टै, उसमे भला (मान-रूपी) वल्लरी कहांसे हो सक ती है ? (संस्कार रूपी क्टशों 
के ) बंधन से मुक्त हए एसे धीर पुरुष की कौननिंदा क रसक ताह ? उसकी तौ 
देवता भी सराहना करते हैँ जौर वह ब्रह्मा से भी प्रशंसित होता है।" 


+: 























उदान ४९ 


इतिवुत्तक 








"इतिवुत्तक' शब्द काअर्थ है -एसा क हागया। इस ग्रथ कायह नाम देने का 
संभवतः यह कारणहै कि इसके प्रत्येक सुत्त का आरंभ इन शब्दों से होता है - 
“वुत्तं हेतं भगवता' [अर्थात, *भगवान हारा यह क हा गया, इत्यादि|| 


इस ग्रथ मे एक सौ बारह सुत्त है, जो चार निपातौ मे विभक्त है। 

















परत्यक निपात में प्रतिपादित विषयवस्तु कौ संक्षिप्त रूपरेखा निम्न प्रकारसे 


@& += 


पहला निपात 





इसके सुत्तौ मे एक -एकवात कटेक रभगवान के उपदेश संगृहीत है । जैसे 

"भिक्षुजो! एक बात छोड दो, मै तुम्हारे अनागामी होने काजामिन बनता हू 
कौन सी एक वात? छोभ। 

जिस लोभ से टुव्ध हौकरप्राणी दुर्गति को प्राप्त होते है, उस लोभ को 
विपश्यना क रने वाठे सम्यक प्रकारसे जान क रछोड देते है जौर इसे छोड देने के 
वाद कभी इस संसारम लौट कर नहीं आते है! 

भगवान ने देष, मोह, क्रोध, प्रक्ष एवं मान के संदर्भमे भी इसी प्रकारके 
वचन कटे हे। 

















इस निपात मे विवेचन किये गये कुछ अन्य एक -एक विषय हँ 





अविद्या, तृष्णा, यथार्थ चितन, क ल्याणमित्रता,संघ कफ ट, संघ कौएक ता, 
त चित्त, प्रसच्र चित्त, जान-बृूञ्च क र बूट बोटना, मैत्री चेतौविमुक्ति । 








दूसरा निपात 


इसके सुत्तौ मे दो-दो बातो को ठेकर दिये गये उपदेश संगृहीत है । जैसे 

“भिक्षुजो! पर्याय से सम्यक संबुद्ध के उपदेश दो प्रकारके होते है । कौनसे दो 
प्रकार ? पहला -पाप को बुराई के तौर पर देखो । दूसरा -पाप काबुराई के तौर 
पर देख कर उससे निर्विण्ण, विरक्त, विमुक्त हो जा । 
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"इस प्रकार विरक्त-चित्त होकर तुम दुःख का अत कर छोगै। 

इस निपात मे विवेचन किये गये कुछ अन्य दो-दो विषय है 

दद्रियों पर संयम न रखना तथा भोजन कीमात्रा न जानना | इद्रियों पर संयम 
रखना तथा भोजन कौमाव्रा जानना। "मैने भला कामनहीं कि यां तथा "मैने बुरा 
कामकियां। “मेने भला कामकि यां तथा “मने बुरा कामनही कि यां । बुरा शील 
एवं बुरी दृष्टि। भला शी एवं भी दृष्टि । सोपाधिशेष निर्वाणधातु तथा 
अनुपाधिशेष निर्वाणधातु। 

















तीसरा निपात 





इसके सुत्त मे तीन-तीन वातो कोठेक रदिये गये उपदेश संगृहीत है । जैसे 

“भिक्षुजो! ये तीन वेदनाएं है। कौन सी तीन? सुखद, दुःखद तथा 
अदुःखद-असुखद ।' 

समाहित हुञा, संप्रज्ञानी तथा स्मृतिमान वृद्ध का श्रावक वेदनाञं को 
जानता है, इनक उत्पत्ति को जानता है ञओौर इनका क्षय क राने वाटे मार्ग को, 
जहां ये निरुद्ध हो जाती है, जानता है। वेदनाओं काक्षय हौ जाने से भिक्षु 
तृष्णारहित होकर परिनिर्वाण पा क्ता है। 

इस निपात मे विवेचन किये गये कुष अन्य तीन-तीन विषय है 

अकु शलमूढ (लोभ, देष, मौह); 

धातु (रूपधातु, अरूपधातु, निरोधधातु); 

आस्रव (कामास्रव, भवास्नव, अविद्यास्रव); 

तृष्णाएं (क मतृष्णा, भवतृष्णा, विभवत्रृष्णा); 

चक्षु (मांसचक्षु, दिव्यचक्षु, प्रज्ञाचक्षु); 

काठ (अतीत, अनागत, वर्तमान); 

दुराचार (कायिक , वाचिक , मानसिक); 

सदाचार्‌ (कायिक , वाचिक , मानसिक ); 

मौन (कायिक , वाचिक , मानसिक ); 


अतिजात 


पुत्र (अतिजात, अनुजात, अवजात)। 
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चोथा निपात 


इसके सुत्त मे चार-चार बातों को ठेकर दिये गये उपदेश संगृहीत है| जैसे 

“भिक्षुज! जानने वाठे देखने वारे के आश्रव क्षीण हीते हैँ, न जानने वाटे, न 
देखने वाठे के नहीं -एेसा्मै क हता दू। क्या जानने, देखने से आघ्वों का क्षय 
होता है ? यह दुःख है, यह दुःख कीठत्पत्ति है, यह दुःख कानिरोध है, यह दुःख 


कानिरोध कराने वाला मार्ग है - इन्हं जानने, देखने से आस्रवो का क्षय होता 
से? 
© 

















"र जु-मार्गकाजअनुसरण क रनेवाटे, अभ्यास मे लगे हुए शैक्य क उर्हत मार्ग 
मे प्रथम ज्ञान होता है, तदनतर अरहत्वज्ञान ओर तदुपरांत अरहत्वफल से 
(्रज्ञा~)विमुक्ति का उत्क ष्ट ज्ञान । तब, 'सारे बंधन क्षीण हो गये' -उसमे इस 
प्रकार का क्टेशों के क्षय होने का ज्ञान उत्पच्च होता है। सारी ग्रथियों का भेदन 
करने वाठे निर्वाण को आसी, मूर्ख तथा अबोध दारा प्राप्त नहींकियाजा 
सकता। 

इस निपात मे विवेचन किये गये कुछ अन्य चार-चार विषय है 

सुभ वस्तुएं (पांशुक्‌ ठ चीवर; भिक्षा का अच; वृक्षमू; गोमूत्र), 

तृष्णा क उत्पत्तियां (चीवर हेतु; पिंडपात हेतु; शयनासन हेतु; यह लोक 
मिटे, यह न मिटे - इस हेतु), तथागत क)तथागत' क हने के चार कारण । 

“इतिवत्तक' मे स्मृति, संप्रज्ञान एवं विपश्यना से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष संबध 
रखने वाठे बहुत से पद हैँ जिससे विपश्यना क रने वालों के किए यह ग्रंथ विशेष 
रूप से उपयोगी है। 

क तिपय उदाहरण 

* लोभ, देष, मोह, क्रोध, प्रक्ष एवं मान का विपश्यना करने वाटे 
सम्यक प्रकारसे जान क र्ठोड्‌ देते ह (.सम्मदजञ्जाय पजहन्ति विपस्सिनौ') । 

* स्मृतिमान ओर संप्रज्नानी क्रमशः सारे संयोजनौ का क्षय कर डाठता 
टै। ('सम्मजानो पतिस्सतौ पापुणे अनुपुल्वेन सव्वसंयोजनक्खयं') | 

* जब आर्यसत्य क सम्यक प्रज्ञा सै देखता है (यतो च अरियसच्चानि 
सम्मप्ञ्जाय पस्सति")। 
























































५२ सुत्तसार [खुहक निकाय 


* संसार में बींधने वाठी प्रज्ञा ही ध्रेष्ठ है (“पञ्बा हि सेद लोकस्मि 
यायं निव्बेधगामिनी ') | 
* स्मृतिमान, ध्यानी सम्यक प्रकारसे धर्मौ कौ विपश्यना करते है 
('सतिमन्तो च यायिनो सम्मा धम्मं विपस्सन्ति ) | 
वुद्ध॒का श्रावक समाहित, संप्रज्ञानी एवं स्मृतिमान होता टै 
(समाहितो सम्पजानो, सतौ बुद्धस्स सावका) | 
उस सतत-ध्यानी, पैनी दृष्टि से विपश्यना क रने वाटे का (“तं ज्ञायिनं 
साततिकं , सुखुमं ~ दिद्िविपस्सक) | 
* धर्मौ जौर पांच स्कं धों के उदय-व्यय को सम्यक प्रकार से देखने वाला 
(समवेक्िता च धम्मानं, खन्धानं उदयव्बयं ') | 


++ 
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सुत्तनिपात 








'सुत्तनिपात' से अभिप्राय हे सुत्त का संग्रह । इसके प्रथम चार वर्गो मे चौवन 
सुत्त हे, परंतु पांचवे वर्ग मे तीन गाथाएं जौर सौरह माणवक के प्रश्न है । थोडे 
मे ही भगवान बुद्ध कौशिक्षा कोसमङ्ने के टिए यह एक अदितीय ग्रंथ है । 

इस ग्रंथ मे प्रतिपादित विषय-वस्तु का वर्ग-वार संक्षिप्त विवरण नीचे दिया 
गया हे। 








१. उरगवग्ग 





इस वर्ग के "उरगसुत्त' मं निर्वाणःप्राप्त भिक्चुञं के गुणों का वर्णन क रतेहृए 
सर्पं हारा के चुटी छोड़ने के समान उनके इषहटोक तथा परलोक क त्यागने कौ 
वात कही गयी है। 

“धनियसुत्त' मे धनिय गौप के साथ संवाद के खूप मे भगवान द्वारा उसे बड़ 
मार्मिक ढंग से सांसारिक आसक्तियां त्यागने का उपदेश दिया गया है। 

खग्गविसाणसुत्त' मं गैड के सीग के समान अके ठेविचरण क रने का उपदेश 
हे : "यह विपत्ति है, फोडाहै, उपद्रव है, रोग है, काटाहै, भय है -कामभोगोमें 
यह भय देख कर गैड के सीग कौ भाति अकेला विचरण कर| 

"क सिभारद्राजसुत्तं मे भगवान नै स्वयं को कषक बतलाया है। उनके 
कृ षि-कार्यमे श्रद्धा है बीज, तप वृष्टि, प्रज्ञा जुञाट जओौर हल, ठज्जा हक क 
फाठ, मन नधना, स्मृति फ़ाठ जौर छक नी, वीर्य वैल ओर निर्वाण गाड़ी, जौ 
आगे-से-आगे चलती जाती है । उनका कृ पि अमृतफ लदायिनी हौती हे, जिसे 
करनेसे कोई भी व्यक्तिसारे दुःखो से मुक्त हो जाता है। 

'चुन्दसुत्त' मे चार प्रकार के श्रमणो कौ च्चा है जौर 'पराभवसुत्त' मे किसी 
भी पुरुष कौ अवनति के बारह कारणो पर प्रकाश डाला गया हे | "वसटसुत्त' म॑ 
बतलाया गया है कि "वृषल ' (नीच) कौन होता है : कई जाति से वृष नही 
होता ओर न जाति से ब्राह्मण हौतादहै। कर्मसे ही कईवृषकहोताह जौर कर्म 
से ही ब्राह्मण।' 

“मेत्तसुत्त' का विवेचन "खक पाट के अंतर्गत कियाजा चुका ह। 
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“हेमवतसुत्त' ओर "आठ्वक सुत्तं के अंतर्गत हेमवत तथा आकवक नाम के यक्षो 
दवारा भगवान से अनेक सार्थकं प्रश्न पृष्ठं गये है, जिनका परम संतोए उत्तर 
मिक जाने पर वे भावविभोर हौ कहते हे : "अब हम गांव-गांव, पर्वत-पर्वत, 
नगर-नगर म सम्यक संबुद्ध जौर उनके दारा उपदिष्ट धर्म कौ सुधर्मता का 
नमस्कार करते हुए विचरण करेगे । 

'विजयसुत्त' मे शरीर कौ गंदगियो जर अनित्यता क) ओर ध्यान आकर्षित 
करने के उपरांत भगवान नै अपने या दूसरे के शरीर के प्रति राग त्यागने की 
सीखदीहै। 

“मुनिसुत्त' मे यह बतलाने के पश्चात कि मनि कौन होता हे, भगवान ने कहा 
हि कि जैसे नीटी गर्दन वाला मोर कभी भी उड़ान मे हंस की वरावरी नहींकर 
सक ता,वैसे ही गृहस्थ भी भिक्षु कौ वराबरी नही करसक ता,जौ मुनि हो, एकत 
वन में ध्यान करता रहता है। 


























२. चूवग्ग 





^रतनसुत्त' तथा 'मङ्गटसुत्त' का विवेचन 'खुदृक पाट के अंतर्गत कियाजा 
चुका है। 

"आमगन्धसुत्त' मे क स्सपवुद्ध काक थनहै कि जीवहिसा, मार, कार, बंधन, 
चोरी, ूट बोटना, छलक पट, ठगी, निरर्थक ग्रंथो का वाचन, परायी स्त्री का 
सेवन, इत्यादि आमगंध है, न कि मांस-भक्षण। 'हिरिसुत्त' मे सच्चा मित्र उसे 
बतलाया गया है जौ माता की गोद मे सोय हुए पुत्र के समान विश्वास प्रदान 
क रताहै जौर दूरौ दारा फोड़ानहीं जा सक ताहे । 'सूविलोमसुत्त' म वासनाओं 
के मूक पर प्रकाश डाला गया है। 

“धम्मचरियसुत्त' मे दुराचारी भिक्षु कोक चराजान संघ से अल्गकरनैकी 
देशना कौ गयी है । ब्राह्मणधम्मिक सुत्तं के अंतर्गत प्राचीन ब्राह्मणों के धर्म 
बतलाये गये हैँ जौर कहागया है कि पके तीन ही रौग होते थे -इच्छा, भूख 
ओर वुदापा, कितु पशुवध से वे उद्ानवेहो गये है। 

'नावासुत्त' म कहागया है कि जिससे धर्म काज्ञान प्राप्त ही, उसकौवैसे ही 
अर्चना क रनी चाहिए जैसे कि देवता इद्र कौ क रतेहै। किं सीटसुत्तं मे इस प्रश्न 
का उत्तर मिठ्ता है कि किस शी, किसञाचरण जौर किनकर्मौको सम्यक 





























सुत्तनिपात ५५ 





रूप से करनेमे लगा हुञा व्यक्ति अरहत्व प्राप्त क रेता है । “उद्वानसुत्त ' प्रमाद 
मे पड़ हुए व्यक्तियों काोञ्चक ज्लौरनेकाकामक रताहै : "उटो, वैटो, तुम्हं सोने से 
क्या मतल्व ? कादा चुभने से व्यथित रोगियों को नीद कैसी? 

"राहुटसुत्त' म वह उपदेश निबद्ध है जिसे आयुष्मान राहुल को भगवान 
नित्यप्रति दिया क रते थे। निग्रोधक प्मसुत्त मे भगवान ने यह संशय मिराया है 
कि आयुष्मान वङ्गीस के उपाध्याय क प्रायन नै आसक्ति के हेतु को जानकर 
अति दुस्तर मृत्यु के राज्यको पार करय्यादहै। 

"सम्मापरिव्वाजनीयसुत्त' मे भिश्चुञीं के आचरणीय धर्मो जौर 'धम्मिक सुत्तं 
मे भिक्षुजौ तथा गृहस्थो के धर्मौ कौ उजागर किया गया है। 























२. महावग्ग 


“पव्बज्जासुत्त' मे भगवान की प्रव्रज्या का वर्णन है| गृहस्थ जीवन का 
वाधाजौ से भरा हुञा जर प्रव्रज्या क) खुटे आकाश के समान जान करवे 
प्रव्रजित हृए। 'पधानसुत्त' मे मार क पराजय का उल्टेख है| इसमे मार कौ 
स्वीक रोक्तिहै कि मै सात वर्ष तक भगवान के पीष्ठे ठगा रहा, परंतु स्मृतिमान 
सम्यक संबुद्ध ने मुद्ध कोई अवकाश नहीं दिया। 

'सुभासितसुत्त' मे सुभाषित के चार अंग बतलाये गये है : "सुभाषित हो, 
दुभपित नही; धर्म हौ, अधर्म नही; प्रिय हो, अप्रिय नही; जर सत्य हो, अस्य 
नही।' 

“सुन्दरिक भारहाजसुत्तं, माघसुत्त', "सभियसुत्त' तथा "सेटसुत्त' मे सुन्दरिक 
भारहाज, माघ, सभिय तथा सेठ नाम के ब्राह्मणौ ने भगवान से अनेक प्रश्न 
क रके अपनी समस्याओं कासमाधान प्राप्त कि याजौर उनका वाणी से प्रभावित 
होक र बुद्ध, धर्म तथा संघ कौ शरण मे चठे गये । इनमे से माघ काष्ठोड्‌ क र शेष 
तीन के प्रव्रजित हौकर अरहत्व प्राप्त कर लने का भी उल्छेख है। 

'सल्टसुत्त' म जीवन क) अनित्यता प्रज्ञप्त की गयी है : जैसे कुम्हार द्वारा 
बनाये गये मिद्वी के वर्तन सभी टूट जाने वाटे है, एसा ही प्राणियौ का जीवन 
है ।'“वासेद्रसुत्त' मे वर्ण-व्यवस्था का खंडन किया गया है : "जन्म से न ब्राह्मण 
होता है, न अ-ब्राह्मण। कर्मसे ही ब्राह्मण होता है, ओर अब्राह्मण भी। कर्मसे 
ही कृ षकहोता है, जौर शिल्पी भी। कर्मसे ही बनिया होता है, जौर सेवक भी। 
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कर्मसेदही चोर दहौताहै, ओौर सैनिक भी।कर्मसे ही पुरोहित होता है, ञओौर राजा 
भी | प्रतीत्यसमुत्पाद क देखने वाठे जौर कर्मके विपाक को जानने मे निपुण 
पंडित-जन कर्म का इस प्रकार यथार्थतः जानते है| 

"क।काटिक सत्तमे संत पुरुषो कौनिंदा क रने वालं कौ दुर्गति होना दर्शाया 
गया है : "जौ दोषरहित, शुद्ध, निर्मल पुरुष को दोष लगाता है, उसका पाप 
उल्टी हवा में फे कौगयी सक्ष धृटि के समान उसी मूर्ख पर जा चिपटता हे।. . . 
अतः पवित्र, सदाचारी साधुञों के प्रति अपनी वाणी जओौर मन को सदा संयत 
रखे ।' 

'नाठक सुत्तं मे असित ऋ पिके भांजे नाठक क) भगवान ने यह समञ्ञाया है 
कि बेघर होकर भिक्षा पर जीने वाला उत्तम पद कोकैसे प्राप्त करे: "तालुसे 
जीभ सटा करपेट के प्रति संयमी बने। आस्य रहित चित्त वाला वने, बहुत 
चितन न करे,दुराचार से दूर रहे, अनासक्त हो ओर ब्रह्मचर्य कापाटन करे । 

'दयतानुपस्सनासुत्त' मे प्रतीत्यसमुत्ाद के सिद्धात के अनुसार दुःख कौ 
उत्पत्ति जौर निरोध पर प्रकाश डाला गया ह। 




















४. अक्‌ वग्ग 


"क मसुत्तं मे कामभोगो के दुपरिणामों ओर 'गहटक सुत्तं मे संसार कौ 
असारता का बखान कि या गया है। 'टुद्रदुक सुत्तं मे बतलाया गया है कि मुनि 
जन किसी दृष्टिविशेष के फेर मे नही पड़ते ह॑। 

“सुद्धद्रक सुत्तं के अनुसार अनासक्ति से ही मुक्ति संभव होती हे, जन्यथा 
मनुष्य बंदर के समान एक शाखा छोड दूसरी शाखा पक इक रवठता रहता है | 
“परमटक सुत्तं के अनुसार अरहत कि सी दार्शनिक विवाद मे नही पड़ता है । 

"जरासुत्त' मे जीवन कौ अल्पता, असारता जौर 'तिस्समेत्तेय्यसुत्त' मे मैथुन 
त्यागने कौ चर्चा है । 'पसूरसुत्त' मे यह उपदेश निहित है कि दृष्टि कौोठेकरकिसी 
विवाद मे नही पड़ना चाहिए । फि रभी यदि कईविवाद के छिये आगे आये जर 
कहेकि "यही सच है, तौ उसे क हनाचाहिए 





























हेए कि यहां बहस क रनेके लिय कोई 
नही हे । 'मागण्डियसुत्त' मे भी भगवान ने दृष्टिवाद काखंडन कर निर्वाणःप्ाप्नि 
का मार्ग बतलाया है। 

“पुराभदसुत्त' के अंतर्गत स्पष्ट कि यागया है कि जिसकालोक मे अपना कुष्ठ 
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नहीं हे, जो अभाव के वारे मे कु छनहीं सोचता है ओर सिद्धांतों मे नहीं पडता है, 
वह 'शांत' क हलाता है। 

"क ठह-विवादसुत्तं मे क ठह एवं विवाद के कारणो पर प्रकाश डाल गया हे। 
'चूठव्यृहसुत्त' में प्रज्ञप्त किया गया है : "सत्य तौ एक ही है, दूसरा है ही नही, 
जिसके बारे मे लोग परस्पर विवाद करे ।परंतु नाना मत वा श्रमण अपनी जौर 
से नाना सत्यो कौ घोषणा क रते रहते ह जिससे ये सब एक ही बात नही बोलते 
हे । " महाव्यूहसुत्त ' मे भगवान कासंदेश है कि सभी शील-त्रत तथा सदोष-निर्दौप 
कर्मक टोड कर, जौर शुद्धि-अशुद्धि कौ कामनान करते हुए विरक्त हौकर 
शाति के किए विचरण करे। 























^तुवटक सुत्तं मे भिक्षुं कौ चर्या पर प्रकाशडालने के बाद कहागयाहेकि 
भिक्षु स्मृतिमान रह कर भगवान कौ शिक्षा का ससम्मान अभ्यास कर| 
"उत्तदण्डसुत्त' मे बुद्ध के घर छोडनै का कारण प्रज्ञप्त किया गया है। 
"सारिपुत्तसुत्त' के अंतर्गत सापिपृत्त न बंधन म जक इ हुए बहुत से प्राणियौ कौ 
ओर से भगवान से उनैक प्रश्न कि यजिनका उन्होने अपने अनुभवो के आधार 
पर समाधान किया जौर अंततः भिक्षुं क स्मृतिमान रह अंधकार कानाश 
करने के किए आह्ान किया। 











५. पारायनवग्ग 





क थावत्थुं मे इस वात का उल्टख है कि बावरी ब्राह्मण दारा महायज्ञ संपन्न 
कि ये जाने पर जब एक याचक द्वारा उससे पांच सौ कार्षापण मांगे गये तौ वह 
इन्हें देने मे असमर्थ रहा । इस पर याचक ने उसे क हाकि इन्हं नहीं देने पर सातवें 
दिन तुम्हारा सिर सात टूकड़ी मे फट जायगा। 














याचक के इन वचनं से भयभीत होक र बावरी ब्राह्मण ने वेदों मे पारंगत 
अपने सोठह शिष्यो को भगवान के पास यह जानकारी क रनेके छिए भेजा कि 
सिर ' क्या होता है ओर "सिर काफटनां क्या? इस पर भगवान ने कहाकि 
"अविद्या को सिर जानौ जौर श्रद्धा, स्मृति, समाधि, छद तथा वीर्य से युक्त 
विद्या' को सिर काफटना। 











तदनंतर अजित, तिस्समेत्तेस्य, पृण्णक आदि नाम वाटे उन सौठह माणवका 
नै एक एक करके भगवान से अनेक गंभीर प्रश्न किये, यथा- 
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- संसार किससे ठका हज है ? कि ससे प्रकाशित नहीं होता ? इसका क्या 
आलेप है? उसके ठिए क्या महाभयदटै? 

- सर्वत्र तृष्णा क धाराएं बहती है । इनका क्या निवारण है, जओौर क्या 
संवर? ये धाराएं किससे बंद होती है? 

- प्रज्ञा, स्मृति जर नाम-षूप का कहां अंत होताहै? 

- इस संसार म॑ कौन संतुष्ट है ? कि समे चचठताएं नहीं होती ? 

- ऋषियों, मुनियों, क्षत्रियो तथा ब्राह्मणों ने देवताओं के रिषि किस 
कारणवश इतने यज्ञ किए? क्या वे जन्म ओर बुढापे से पार दहो गये? 


-जिसमे न तौ वासनाएं हौ, न तृष्णा; जओौर जौ संदेह से परे चला गया हो, 
उसका विमोक्ष कैसा होताहै? 














-लोक का बंधन क्या है? उसकी खोज क्या है? कि सकेत्याग कोोनिर्वाण 
कहा जातादहै? 
-संसार कोकिससखूप मे देखने वाटे को मृल्युराज नही देख पाता है ? 
इत्यादि| 
भगवान ने सभी प्रश्नो का उत्तर दिया जओौर सदा स्मृतिमान रह क रसर्वं प्रकार 
की आसक्तियों का त्यागने पर बढ दिया। 








"पारायनत्थुतिगाथा' मे यह बतलाया गया है कि माणवका द्वारा भगवान का 
पृष्ठे गये एक -एक प्रश्न के संदर्भ मे उन्होने जो उत्तर दिये हैँ, उनके अर्थ जौर 
धर्म का जानक र इन पर आचरण करनेसे कई भी व्यक्ति जन्म-मरण के पार 
जा सक ताहे। पार ठे जाने वाटे धर्म कौ चर्चा होने के कारणस धर्मोपदेश को 
"पारायन' संज्ञा दी गयी है। 

“पारायनानुगीतिगाथा' के अंतर्गत पिङ्गिय माणव कौ भावाभिव्यकति है : 
"निर्वाण अजेय है, अविचल है। इसकी कि सी से कोई तुटना नहीं है । मै इसे 
अवश्य प्राप्त कषखूगा। इस बारे मे मुञ्चे कई संशय नहीं है 


+: 
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विमानवत्थु 








“विमानवत्धु' से आशय है विमानो अथवा देवभूमियों के प्रक रण |स ग्रंथके दो 
भाग है -इव्थिविमान तथा पुरिसविमान । पहटे भाग मे स्त्री ओौर दूसरे भागमें 
पुरुष कद वभूमियों क वर्णन है | 








“विमानवल्थु' में पचासी देवभूमियां वर्णित है जौ सात वर्गौ मे विभाजित है। 
इनमे से पचास इव्थिविमान ओौर पतीस पुरिसविमान के अंतर्गत है| इन सवमं 
यही बतलाया गया है कि अमुक देवता अथवा दव द्वारा अपने मनुष्य-जीवन मे 
कौनसा पुण्य-कर्मकि यागया था जिसके परिणामस्वरूप उसे देवभूमि प्राप्त हुई । 

देवभूमियो के नामों, आकारौ जौर कु छक आमोद-प्रमोदों को छोड कर इन 
सवक वर्णना-शैटी जौर मूक-भावना ठ्गभग एक -सी है। 

मनुष्य-जीवन मे संपादित पुण्य-कर्मौ के कतिपय उदाहरण इस प्रकार से है 

अतिथियों को आसन देना, उनका हाथ जोड कर अभिवादन करना 
ओर उन्हें उनके अनुरूप दान देना; 
भिक्षाटन पर निकटे भिक्षु कौ खीर, पुजा, ककड़ी,मुद्री-भर साग 
अथवा छाता, जूते, पखा इत्यादि देना; 

* विपत्र होते हृए भी बृढ माता-पिता का भरण-पोषणः; 

* विहार में वृक्षारोपण, जओौर भीषण ताप होने पर वृक्षो कौ पानी देना; 

* प्रसच्न चित्त से अपने हाथों से भगवान के स्तृप पर माल्यार्पण; 

* विद्या जौर आचरण से संपन्न, तृष्णा के क्षय का प्राप्त हुए, बहुश्रुत, 
यशस्वी, शीरवान श्रमणो का देख क र उन्हं प्रसच् चित्त से सत्कारपूर्वक जठ्पान 
क राना जओौर खूब दान देना; इत्यादि। 

शील-सदाचार क जीवन जीने जओौर उक्त प्रकारसे दान देने से भी देवभूमियो 
क प्राप्त होना दर्शाया गया है, अर्थात प्राणिहिंसा से विरत रहना, न दी गयी 
वस्तु क ग्रहण न करना, नशा-पता न करना, इ्ूठ न बोलना, पति-पली का 
परस्पर संतुष्ट रहना जौर (लोगो का) प्रसन्न चित्त से सत्कारपूर्वक जकपान क राना 
ओर प्रचुर मात्रा मे दान देना। 
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एसे ही प्रमुदित मन से उपोसथ रखने, अर्हत का सम्मान करने,संघ के 
उदेश्य से दान देने, इत्यादि से भी देवयोनि प्राप्त होना बतलाया गया हे | 

'विमानवल्थु' म एक एसा देवता भी है जिसे ठगता है कि दवभूमिविशेष प्राप्त 
करल्ने पर भी मेरे पुण्य-कर्मका पूरा परिपाक अभी नहीं हूजा है, जर उसे 
आशा है कि संभवतः मै सक दागामिनीं हौ जाऊ देखिए 
“विसाटक्छिविमानवल्थु ) | 








+: 
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पेतवत्थु 








'पेतवल्थु' से आशय है प्रेतो के प्रकरणं । इस ग्रंथ मे एसे इक्यावन प्रकरण 
है, जौ चार वर्गौ मे विभाजित है। 
इन प्रक रणो मे मुख्यतया यह बतलाया गया है कि अमुक प्रेत-प्राणी द्वारा 
अपने मनुष्य-जीवन मे कौनसा दुष्कर्मकियागया था जिसके परिणामस्वरूप 
उसे प्रेत-योनि प्राप्त हू है जहां घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है। 
मनुष्य-जीवन मे संपादित दुष्कर्म के कतिपय उदाहरण इस प्रकार से हैँ 
वृक्ष-तटे ध्यान करते हूए बुद्ध के मस्तक पर गुठेल से प्रहार करना; 
किसीऋषिके भिक्षा-पात्र को जमीन पर पटक करफोडडाठना ओर 
उसका मजाक उडाना; 
* स्त्री होते हृए अपनी सौत का गर्भं गिराना, ओर फिर इूटी शपथ 
खाना कि मैने यह काम नहींकियाहै; 
* धनाद्य होते हुए भी किसी क) दान न देना, याचकासेछिप कर 
भोजन करना, ओर दानियों को दान देने से रोकना; 
दूसरों की हिसा कर अपने हाथों को खून से रंगना; 
विविध प्रकार का असंयत आचरण, यथा इ्ूठ बोलना, चुगटी खाना, 
क ठोर वचन बोलना, दूसरौ का निंदा क रना, ईर्प्या क रना, मात्सर्य-युक्त होना, 
इत्यादि | 
परत-प्राणियो का वर्णन बड़ा भयावह एवं लोमहर्षक है; नग्न, दुर्वर्णः, कृ श, 
नसो के जार से संछ्न, पसी-मात्र दिखाई देने वाटे, छ्वे केशौसे ठके हुए, 
विकर तमुख वाटे, सडंद विखेरते हए, भूख-प्यास से परेशान, विना घर-घार के , 
त्राण-रहित, पागठ सा, दुःखद वेदनाओं कौ अनुभव क रते हुए। 
ये प्रेत जहां-क ही जाते है, इनका दुभग्य इनके साथ-साथ चरता प्रतीत होता 
है। तृषा से व्याकु ठ एक प्रेतनी नदी तक जा पर्हुवती है, पर वह रीती मिती हैः; 
गर्मी मे छाया के पास जाती है, पर वहां धूप मिती है; खाने कौ तलाश मे अनेक 
योजन भटकनेपर भी खाटी हाथ टौटना पडता है। एसे ही तृषा से व्याकु एक 
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अन्य प्रेतनी भी शीतल जल वाटी गंगा के पास जा पहुचती हे, परंतु इसकासेवन 
उसके भाग्य में नहीं है - क्योकि इसका जक उसके ठ्एि्द्रूहोताहै। 
लोगो का रोना-धोना अथवा अन्य किसी प्रकारसे शोक करना इन 
प्रत-प्राणियों के कामनही आता है। ये पास ही विद्यमान हौ जर इन्हं कुष्ठदिया 
जाय, तौ भी ये इसे ग्रहण नही क रसक ते । इनके निमित्त कि सी क दान-दक्षिणा 
देने पर ही इनकोउसकप्रतिफ प्राप्त होता है । उदाहरणतया, भिक्षु-संघ कोञघ्च, 
पान, चीवर इत्यादि से संतुष्ट करते हुए उस दान-दक्षिणा का प्रतिफलकिसी 


८१ के 


प्रत-ग्राणी के निमित्त समर्पण कि याजाय तभी उसे इसकालाभ प्राप्त होता है| 
चिरकाटसे भय॑क र यातनां सहते हूए प्रेत-ग्राणियो को भविष्य मे दुष्क मसि 
वचने ओर सत्कर्मोकाोकरने कौ सीख मिटी प्रतीत होती है, जैसे कि उनके 
कथनदहैः 
* प्रकटसरूपसरे याप्रच्छत्नरूप से पाप-कर्ममत करो, जन्यथादुःखसे 
छुटकारा नहीं होगा| 
* अब मनुष्य योनि मिटने पर मै उदारचेता एवं शीटसंपन्च होक र बहुत 
सेकुशल्कर्मकष्गा। 
'पेतवत्थु' म॑ दान से संबंधित अनेक पद गृहस्थो के किए बड प्रेरणाजनक है 
यदि देवता का राजा सक्क (शक्र ) मद्ये कोई वर देना चाहे, तौ मेँ 
उससे यह वर मागः "मेरे दान देते समय इसके पुण्य काक्षय न हो, दान देकर 
मुदे उनुतापन हो, जौर दान देते समय मेरा चित्त प्रसघ्चता से भरा रहे।' 
भिखारी का देख कर जिसका चेहरा खिट उठता है ओौर वह 
आत्मविभोर हौ जाता है, उसके घर मे सुख निवास करताहै। 
जैसे बजर खेत म बोये गये बहुत से बीज काभी प्रचुर फलनहीं होता 
है जौरन दही यह कृषक को संतुष्टि प्रदान करताहै, वैसे ही दुःशीठों कोदिये 
गये बहुत से दान काभी प्रचुर फलनही होताहै जौरन ही यह दाता क संतुष्टि 
प्रदान करता हैः; 
जैसे उत्तम खेत मे बोया गया थोड़ा-सा भी बीज खूब बरसा हौने पर भरपूर 
फ सकदेकर कृ षक को संतुष्ट प्रदान करता दै, वैसे ही गुण-संपन्न शील्वंतो के 
प्रति किया गया थोड़ा-सा भी सकृ त्य महान पुण्य मे बदल जाता है; 















































पेतवत्थु ६३ 


अतः सोच-विचार क र वही दान देना चाहिए जहां देने से महान फलप्राप्त 
होता हो। सोच-विचार कर दान देने वाटे स्वर्गगामी होते है। 


+ 
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थेरगाथा 











इस ग्रथमेदो सौ चौसठ स्थविरो के उद्रार है, जौ गाथाञंकेषखूपमेदहै। 
गाथाओं कौ संख्या एक सहस्र दो सौ अटासी है, जौ इक्कीस निपातो मे विभक्त 
है । जिन स्थविरो कौ वाणी म एक -एक गाथा है उनका संग्रह "एक क -निपातं मे, 
जिनका वाणी मे दो-दो गाधाए हैँ उनका संग्रह "दुक -निपात' मे, ओर इसी प्रकार 
बट्ते क्रम से साट से अधिक गाथाएं'महानिपात' के अंतर्गत है। 

ये सभी स्थविर अपने-अपने आस्रवो कासमूट नाश क र निर्वाणिक अवस्था 
प्राप्त किये हुए है। जीवन कौ चरम उपट्ब्धि कर लेने के कारण इनके उद्रार 
“सिंहनाद ' के समान है। इन्दी मे से भरत नाम काएक स्थविर नन्दक का 
आव्ान करकेक हताभी है कि आजौ चट बुद्धश्रष्ठ के पास, ओर वहां च कर 
“सिंहनाद ' करे कि हमने सारे संयोजनं का क्षय करचल्याहै। 

















चकि विपश्यी साधक क भी यही मनक मना रहती है कि सतत परिश्रम 
क रके अपने सारे संयोजनों का क्षय करके ओौर निर्वाणिक अवस्था का 
साक्षा्तारक २,अतः स्थविरो के ये सिंहनाद ' उसके रिष प्रेरणा के अनुपम स्रोत 
है। 
स 





कु छेक प्रेरणाजनक संदर्भ इस प्रकार से है 
जो सारी रात सौ करदिन में मेलमिकाप करनेमें ठ्गा रहता है, वह 
कु वुद्धि क ब अपने दुःखो का अंत करेगा? (नीतत्थेरगाथा) 
कातियान! उट, बैट । निद्राबहुल मत हौ, सचेत हो। कही प्रमादियो 
कासखा मृद्युराज तुञ्ज आलसी काोधोखे से जीत न ठे | (कातियानल्थरगाथा) 

* शुरु करदो, निकल पडो, बुद्ध की शिक्षामे जुट जाओ। मृत्यु कौ 
सेना कोवैसे ही हिका दो, जैसे सरकं दोके वने घर को कोो्हाथी हिला देता है। 
(अभिभूतत्थरगाथा) 

नहर खोदने वाटे पानी कोठे जाते है, बाण बनाने वाठे बाण को टीक 
करते, बट्ई क्क डी को र्ठीक करते है सौर सुव्रती स्वयं का दमन क रते हँ। 

(कु रुत्थेरगाथा) 
* जैसे भद्र, उत्तम जाति कावैठ फिसलठकरफिरटठट खडा होता रै 
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वैसे ही सम्यक संबुद्ध का दर्शनसंपच्च श्रावक भी (फिसल-फि सकर फिर उट 
खड़ा होता है) | (रमणीयविहारित्थेरगाथा) 

* बरी से आहत हुए के समान, सिर मे आग ल्ग हृएु के समान, 
क मरागके विनाश के छिए भिक्षु स्मृतिमान हो, विचरण क रे । (तिस्सत्थरगाथा) 

पै श्रद्धासेप्रव्रजित हुआ हू मने जंगम कुयियावबनाीटहै | मै 
अप्रमत्त हू, उद्योगशीट हू, संप्रज्नानी हू, स्मृतिमान हू । (कासल्विहारिव्धेरगाथा) 

अव भिक्षुमे ये वाते बिल्कुल नहीं रही है : राग, दष, आस्य, 
अभिमान ओौर संशय। (सुयामनत्थरगाथा) 

* दो वर्षो मे मै एक ही शव्द बोला हू। तीसरे वर्ष में मैने अविद्या के 
आवरण को भेद डाला है । (गङ्गातीरियव्थेरगाथा) 

* मै स्वयं को (संसार) सछिठ से उटा कर (निर्वाण) स्थी पर रख 
पाया हू। (संसार के ) प्रथुट प्रवाह मे बहा करके जाये जाते हूए मने चार 
आर्यसत्यौ को बीध छिया था। (अन्जुनल्थेरगाथा) 

मुद्ध पांच स्कं धो का परज्ञान हो गया है, अव इनकी जड कट गयी 
है। मेरे आघ्नवों काक्षय हौ गया है, दुःखों का अवसान हौ गया है। 
(द्सिदत्तत्थेरगाथा) 

शील के नियमों मं प्रतिष्ठित हो, स्मृति ओर प्रज्ञा की भावना कर्म 
क्रमशः सभी बंधन के क्षय का प्राप्त हुञा हू। (काठिगौधापुत्तभहियल्थरगाथा) 

मेरा सारा राग निक ठ गया है, देष उखड्‌ गया है, मोह चला गया ₹है। 
मै शीतल हौ गया हू, निर्वाण-प्राप्त हू। (रक्ितव्थेरगाथा) 

सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदिष्ट निर्वाण सचमुच अपूर्व सुख देनै वाला है। 
यह है शौक -रहित, रज-रहित, क्षेमयुक्त - जहां दुःख कानिरोध हौ जाता है। 
(वाकु रव्थेरगाथा) 

पहठे मँ खून से रंगे हाथों वाला नामी चोर अङ्लिमाल था। मेरा 
(बुद्ध-)शरण-गमन दखो, मेरी (तृष्णा-रूपी) भव-रज्जु का समृ नाश हौ गया 
है । (अङ्खटिमाटव्थेरगाथा) 

जन्म से सात वर्ष का होने पर मैने उपसंपदा पायी। देखो धर्म की 
महिमा! आज मै अंतिम दह धारण किये हए हू। (सोपाक व्थेरगाथा) 
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* नीच कुमे पैदा हुञा म मनुष्यो हारा घृणित, तिरस्कृत एवं निंदित 
था। कारुणिक शास्ता से उपसंपदा पा क रमन तंद्राविहीन रह क रजके ठे जंगल 
मे विहार क रते हए उन्होने जसा-जैसा क हा ,वैसा-वैसा कामकि या।अब रात के 
पहले प्रहर मे मृद पूर्वजन्मो कास्मरण हो आया है, विचले प्रहर मे दिव्य चक्षु 
विशुद्ध हज है जौर अंतिम प्रहर मे अज्ञान काञआवरण नष्ट हो गया है। 
(सुनीतल्थरगाथा) 











मै पहटे था निंदित ब्राह्मण ब्रह्मबधु), अव हू (यथार्थ) ब्राह्मण - 
त्रैविद्य, खातक, श्रोत्रिय, वेदगू्‌ (वेदनाओं का जानकार) 
(उङ्खणिक भारद्राजल्थेरगाथा) 





नहीं ५ 


पचपन वर्षो से मै ठेटा नही हू, पच्चीस वर्षो से आटस्य पूरी तरह से 
उन्मूठित है। (अनुरुद्धत्थेरगाथा) 

* मै पांच दिन पहले ही प्रव्रजित हज ओौर विहार मं प्रवेश करनेपर मेर्‌ 
मनमेसंकल्पजागा -मैनतौकुषछखाऊगा, न पीऊगा, न ठेदूगा, न विहार से 
वाहर आरऊगा, जव तक कि तृष्णा-रूपी शल्य को बाहर न निकाटदू।' देखो, 
मेरा वीर्य जौर पराक्रम! मैने तीनों विद्याओं कोपा छया है, बुद्ध कौ शिक्षाक) 
पूरा कर छिया है । (पच्चयत्थेरगाथा) 

गै पहठे जटाधारी था ओर सिद्धि अत्यल्प थी। तव उसे छोड गै 
बुद्ध-शासन मे प्रव्रजित हौ गया। अब मैने राग, देष जौर मोह का समू नाश 
करछिया है। अब मै पूर्वजन्मौ को जानता हू, मेरा दिव्य चक्षु विशुद्ध है, मै 
ऋ द्धिमानहू, दूसरों के चित्त को जान केता हू जौर दिव्य श्रोत्र प्राप्त कियेहृए हू। 
मै जिस उदेश्य से घर से बघर हौकरप्रव्रजित हुञा था, मैने सारे संयोजनौ का 
क्षय करके उस उदेश्य कौ पूर्ति कर ढी है। (उरुवेकक स्सपव्थेरगाथा) 

* मुञ्ञेन तौ मरने कौ चाह है, न जीते रहने क| मुक्त हुए भृत्य के 
समान मै अपने समय कौ प्रतीक्षा करता हू। (खदिरवनियरेवतव्थेरगाथा) 

इनके अतिरिक्त कितने ही स्थविर एसे है जौ भिन्च-भिन्न प्रकार से अपनी 
उपटब्धि का बखान क रते हुए यह “सिंहनाद क रते है - "न्थ दानि पूनव्भवो' 
(अव नया जन्म नहीं है) 

-मेरी सारी कामनाएंप्रहीणहो गयी है, सारे भव नष्ट हो गये है, जन्मो का 
सिलसिढा छिन्न-भिन्न हो गया टै, अव नया जन्म नहीं है । (स्थविर उत्तरपाठ) 
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-मैने जो थोड़ा या बहुत कर्मकि याथा, वह सव पूरी तरह से क्षीण हौ गया 
हे, अव नया जन्म नहीं है । (स्थविर उग्ग) 

-स्कंध यथाभूत देख ल्यि गये है, सारे भव नष्ट हौ गये है, जन्मों का 
सिलसिला छिन्न-भिन्न हो गया है, जब नया जन्म नहीं है| (स्थविर पविदु) 

मैने दुःख कांत करदिया है, यह आखिरी जमावड़ा है, जन्म-मरण का 
सिलसिला समाप्त हौ गया है, जब नया जन्म नहीं है| (स्थविर वहू) 

-मेरासंकल्पपरिपूर्ण हो जाने से मँ पद्रहवीं के चांद के समान दू, मेरे सारे 
आस्रव पूरी तरह क्षीण हो गये है, मेरा अव नया जन्म नहीं है । (स्थविर 
एक विहारिय) कु छठ अन्य अविस्मरणीय उदान-वचन है 

* “अप्रमत्त होकर अपने ठक्ष्य का संपादन करौं - यह मेरी शिक्षा है। 
(स्थविर सारिपुत्त) 

सचमुच सारे संस्कार अनित्य ह, ये उत्पत्ति जर विनाश स्वभाव वाटे 
टे । ये उत्पन्न हो-होक रनिरुद् हो जाते है| इनका नितांत ठपशमन ही वास्तविक 
सुख ' है । (स्थविर महामौग्गल्टान) 

* जिस प्रकारसमीरसे उटी हर्द धू मेघ से शांत हौ जाती है, उसी 
प्रकार प्रज्ञा से देखने पर मन के संकल्प शांत हो जाते है। (स्थविर 
अञ्जासिकाण्डञ्ज) 
पांच अंगों वाटे तूर्य-वाद्ययंत्र से भी वैसा आनंद नहीं प्राप्त होता है 
जैसा कि एकाभ्चित्त हुए सम्यक रूप से विपश्यना करने वाटे व्यक्ति क 
(स्थविर कु ल्ल) 


























+: 
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ेरीगाथा 











इस ग्रंथ मे पांच सौ चौवीस गाथां हँ, जौ मुख्यतया निर्वाण-ग्राप्त स्थविराओं 
के उद्रार है। थेरगाथा के समान ही ये उद्रार भी निपातो मे विभक्त टै -"एक क 
निपात' से टेक र 'महानिपात' तक । निपातो की संख्या सोह है । 

कु छ गाथाएं स्थविराओं के सामूहिक उद्रार है । सामूहिक उद्रार क रने वाी 
स्थविरा क पृथक -परृथक गणना क रनैपर स्थविराओं ककु संख्या सैक डमे 
चटी जाती है, अन्यथा इनकी संख्या तेहत्तर है । 

स्थविरो के समान ही स्थविराओं के उद्रार भी उनकी उच्च आध्यासिक 
उपलब्धियों को प्रकाशमें ठाते है, जो साधको-साधिकाजओके टिए प्रेरणा के 
अपूर्व प्रोत है। 

क तिपय उदाहरण 























क डाही मे पड हृए शुष्क साग के समान राग (दग्ध हौकर) शांत हो 
गया है। (अञ्जतरा) 

मेराकाटानिकल गया है, मैने अपना भार उतार फेकाहै, मुञ्चे जौ 
करना था वह सव करिया है। किसागोतमी) 

* पुरुषार्थ मे लगे हूए, आतम-संयमी, नित्य दृट्‌ पराक्रम करने वाटे, 
एक -जुट हुए इन श्रावकां को देखो ~ यह है बुद्धं की वंदना 
(महापजापतिगोतमी) 

* धरवार त्याग कर्‌, प्रिय पुत्र जौर प्यारे पशु को तिटांजलि देकर,राग 
ओर देष काविसर्जन क रजौर अविद्या कोदूर कर,तृष्णा कासमूट नाश करम 
शांत हो गयी हू जौर निर्वाण पाये हृए ह । (सङद्खा) 








मैने एक हाथी क जल मे अवगाहन करने के पश्चात नदी किनारे 
बैठा देखा । तब एक अकु शधारी पुरुष ने उसे आदेश दिया - "पांव पसार!' इस 
पर हाथी ने पांव पसारा जर पुरुष उस पर चढ़ वैटा। अदान्त हाथी का दामित 
ओर मनुष्य के वशीभूत होते देख मैने भी वन मं प्रवेश क रचित्त कौ दान्त बना 
छिया। (दन्तिका) 











थेरीगाथा ६९ 


* छोटे से विहार में वैटे हए मुञ्ज मे संवेग जागा कि तृष्णा के वशमे आ 
क रम गकत रास्ते मे पड़ गयी हू। मेरा आयु-काठ समाप्त होने जा रहा है, बुटापा 
ओर बीमारी मेरा मर्दन कररहेहै। इस दह के भगहो जानेस पूर्वही जो कुष्टी 
सकताहो, मुञ्चे करटेना चाहिए । अब प्रमाद करनेकासमय नहीं रहा है । मैने 
तभी से स्कंधो की उत्पत्ति ओर विनाश का यथाभूत दर्शन करनाआरंभ कर 
दिया ओौर विमुक्त-चित्त हौक र ही आसन छोड़ा । (मित्ताकाकी) 

* चित्त कोवशमे न करसकनेके कारण मैने भिक्षुणी (खेमा) से 
अपनी क टिनाईके बारे मे पष्ठा। उसने मुद्ध परमार्थं क प्राप्ति के ठिए धातु, 
आयतन, चार आर्य सत्य, इद्रिय, बल, सात बोध्यंग जओौर आर्य अष्टांगिक मार्ग 
कारउपदेश दिया । मैने इस उपदेश के अनुसार आचरण कि या ।इसके फ़ स्वरूप 
रात्रि के पहले प्रहर मे मृञ्ञ पूर्वजन्मौ का स्मरण हौ जाया, विचटे प्रहार मेँ मैने 
दिव्य चक्षुजं को विशौधित किया जौर अंतिम प्रहर मे मैने (अज्ञान-रूपी) 
अंधकार के पुंज को विदीर्ण कर डाला। (विजया) 

अनेक स्थविराजौ न निर्वाण कासाक्षाक्तारकरन के वलअपनादहीकल्याण 
किया, बल्कि दूसरों के परमार्थ मे भी सहायक बनीं । एेसी ही एक स्थविरा 
पराचारा थी जिसके अनुशासन मे रह कर सक ड़ भिक्षुणियो ने निर्वाण-खाभ 
किया ।इन भिक्षुणियो ने पराचारा के प्रति अपने इद्रार इस प्रकारसे प्रकटकिये 
त 


< 
































- "अहो, अमोघ था देवी का उपदेश! मै आज आस्रव-रहित ओर तीनों 
विद्याओं क ज्ञाता हू! (चन्दा) 

- "हमने तुम्हारे अनुशासन को पूरा कर्य हे। अब हम सब हँ 
आस्रव-रहित अर तीनों विद्याओं कौ ज्ञाता! जैसे तीसो देवता रण-विजैता देवेद्र 
कौोञआगे कियेरहते दहै, वैसे ही हम भी तुम्हे आगे कर तुम्हारे नैतृत्व मे विचरण 
क रती रहेंगी । (तीस भिक्षुणियां) 

-"पुत्र-शोक रूपी सूक्ष्म शल्य, जौ मुञ्ज शोकापद्चके हृदय मे विधा हूजा था, 
वह निक ठ गया है| आज मै शल्य-रहित, तृप्त ओर परिनिवृत्त हू ।' (पांच सौ 
भिक्षुणियां; इनक परथक -पृथक अभिव्यक्ति) 

इन गाथाओं मे एसे अनेक प्रसंग आये है जिनमे पापी मार ने स्थविराओं को 
मुक्ति के मार्गसे च्युत करनेके ठिएि कुचेष्टाएं कौ है। जैसे- 
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-सेला कोका: "लोक मे मुक्ति जैसी कोई चीज नही है, फि रएक त-वास 
से तुद्य क्यालाभ होगा? समय रहते कामभोगं कासेवन करल, कहीं पीष्ठ 
पषछठताना न पड।' 








-सोमा कोक हाः "जिस स्थान क) ऋ षियो दारा प्राप्त कियाजाना भी दुष्कर 
है, उसे दो-अंगुल प्रज्ञा वाटी सरी प्राप्त कर पाये, यह संभव नही है। 

-खेमा कोक हाः तू रूपवती युवती हे, मै पवान युवक दू । आजौ! पांच 
अंगों से युक्त तूर्य-वाद्ययंत्र के साथ आनंद मनायें । 








-चाला काक हाः ^तूने कि सटिएसिर मुंडवाया है ? तू श्रमणी-सी दिखलायी 
दे रही है । तुचे मिश्या-दृष्टि अपनाना उचित नहीं है ।' 

-उप्पल्वण्णा कोकहाः "तू एूलोसे दे हुए इस सालवृक्ष के तठे अकेली 
बेटी हे। यहां तेरे पास कई दूसरा नही है । अरी नादान! तुञ्चै धूर्ता से भय नही 
ठगता क्या ?' 





स्थविराः = 


न ओं ने मार का रेसे-पेसे उत्तर दिये जिससे उसे मुंह कौ खानी 
पडी । उन्होने कहा 
-'कामभोगभाठे की नोक के समान स्कं धो को दने वाठे होते है| जिसे तू 
कामभोगो का आनंद क हता है, वह मेरे ठिए घृणा क वस्तु है' (सेला) 














- "जव चित्त भटी प्रकार समाहित हौ जर सम्यक प्रकारसे धर्म कौ 
विपश्यना क रनेसे ज्ञान मे स्थित हो, भला उस अवस्था मे किसीकेस््री होने से 
क्या होता टै?' (सोमा) 

- "इस दुर्गधयुक्त, रोगी ओर नश्वर शरीर से आनंद मनाने में मुञ्े लाज 
आती है। मैने काम-तृष्णा कौ जड़ काट रखी है । (खेमा) 

- 'मिथ्यादृष्टि-संपन्न लोगो से मेरा कई सरोकार नही है। वे धर्म को नही 
जानते हे । मैने शाक्यकु लोचन अदहितीय पुरुष बुद्ध से धर्म काज्ञान प्राप्तकिया 
है, जिससे मै सारी दुष्टियो से परे चटी गयी हू।' (चाला) 

- "तेरे जैसे एक लख धूर्तं भी आ जाएं तौ मेरे एक रोएं को नहीं हिला 
सकते, न मुद्ये कंपायमानकरसकतेदह। तू अकेलामेरा क्याकरल्ेगा?' 
(उप्ठ्वण्णा) 

इन स्थविराओं कौ इस उक्ति से मार का गर्व चूर-चूर हौ गयाः 

















थरीगाथा ७९ 


"हमारी तृष्णा सर्वथा समाप्त हौ गयी है, जौर (अज्ञान-रूपी) अंधकार का पुंज 
विदीर्ण हो गया है। तू एसा समञ्च ठे कि दूसरों को मारने वाला तू ही आज मार 
टाला गया है।' 





+: 
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अपदान 








इस ग्रंथ के दो भाग हैँ -थेरापदान' तथा 'थेरीअपदान'। 

“थेरापदान' मे बुद्ध, पच्चेक बुद्ध ओौर पुव्वक म्मपिलोतिक बुद्धके अपदानं के 
अतिरिक्त पांच सौ इक सट स्थविरौ के अपदान है, जौर 'थेरीअपदान' पे चाठीस 
स्थविराओं के । स्थविरो स्थविराओं के अपदानं मे उनके पूर्वजन्मो के गौरवपूर्ण 
कार्यो का उल्टेख है । ये सभी लोग गौतम बुद्ध के समकाटीन हए जौर इन्होंने 
उनका शिक्षा का पूराकिया। 

संपूर्णं ग्रथ मे गाधाषए-ही-गाथाएं है जिनका विभाजन वर्गौ मे कियाहूजा है | 
“थेरापदान' में वर्गं की संख्या छप्पन है, जौर 'थेरीजपदान' में चार । 'थेरापदान' 
के छप्पनवें वर्ग का छोडक र, जिसमें ग्यारह अपदान है, शेष सभी मे दस-दस 
अपदान है। 

















पिलोतिक 


इस ग्रंथ के तीन अपदान - बुद्ध, पच्चेक बुद्ध तथा पुव्वक म्मपिोतिक बुद्ध - 
स्वयं बुद्ध द्वारा उदीरित है जौर अन्य सभी अपदान संबंधित स्थविरोःस्थविराओं 
कौ अपनी-अपनी वाणी मे है, जैसा कि प्रत्येक अपदान के अंत मे उल्टेख है - 
“इत्थं सुदं आयस्मा. . . थेरो इमा गाधायो अभासित्था ति जथवा “इत्थं सुद. . . 
भिक्खुनी इमा गाथायी अभासित्थाति । 

"वुद्धञपदान' मे आनन्द के पष्ठने पर बुद्ध भगवान नै बतलाया है कि मैने 
पारमिताओं को पूरा क रके उत्तम संबोधि का प्राप्त कियाहै। उन्होने यह भी 
बतलाया है कि बुद्धो की शिक्षा क्याहै, अर्थात 

* आस्य को भयकारक ,ओौर पराक्रम को क्षेमकारक ,जानक र पराक्रम 
करनेमे ल्ग जाना; 

विवाद को भयकारक ,ओौर अ-विवाद को क्षेमकारक ,जानकर सभी 
का एक -जुर हौ जाना; ओर 

प्रमाद को भयकारक , जओौर अप्रमाद क क्षेमकारक, जान कर 
अष्टागिक मार्ग को भावित कर ठेना। 

“पच्यैक बुद्धञपदानं मे आनन्द के प्ष्ठने पर भगवान ने बतलाया है कि 
पच्यैक बुद्ध बुद्धं के विना ही खूब तीक्षण प्रज्ञा वाठे होते है जौर थोड़ा-सा 
































अपदान ०३ 





आटवन मिलने पर भी वधि प्राप्त करटठेते ह। ये विशुद्ध शीट वाठे, सुविशुद्ध 
प्रज्ना वाटे, समाहित, जागरणशीक, विपश्यना क रने वाठे ओर मार्गागों तथा 
वोध्यग के विशेष जानकारहोते ह । ये सारे दुःखो को पार कि येहूए्‌, प्रसन्नचित्त, 
परमार्थद्रष्टा, सिह-समान जओौर गैड के सीग की तरह एकाकविचरण क रने वाठे 
होते है। 


"पुव्बक म्मपिलोतिक बुद्धजपदानं मे बुद्ध भगवान ने अनौतत्त सरोवर के पास 
पत्थर की चद्धान पर बैठ क रभिक्षुसंघ के समक्ष अपने पूर्वजन्मों कौकर्म-कोथली 
(पुव्वक म्मपिलोतिक )का खोट क र बतलाया है कि मेर्‌ बुद्धत्व प्राप्त करने पर 
भी कैसेमेरेपूर्व-कर्मञाज भी अपना विपाक दिखला रहे हैँ । उन्होने बतलाया है 
किकिनपूर्व-कर्मके कारणमेरे अंतिम जीवन मे एसी घटनाएं घटी है, जैसे कि 
चिचा दारा मुञ्े अपशब्द क हना,देवदत्त दवारा मुञ्ज पर पल्धर फेकनानाठागिरि 
हाथी का भ्रांत होक रमेरे पास आना, मेरी पीठ दुखना, अतिसार हौना इत्यादि। 
उनकाकहनेकाभाव यहथाकिकर्मकाकभीनाश नहींहोताहै (नहिकम्मं 
विनस्सति')। 

अन्य अपदानीं मे क थावस्तुकाञख्यान क ईप्रकारसे हुआ है, परंतु इसका 
मानक स्वरूप यह है कि सर्वप्रथम कि सी स्थविर अथवा स्थविरा का गौतम बुद्ध 
से पूर्वके किसीवुद्ध से संपर्कं हो जाता है। इस संपर्कं के अंतर्गत संबंधित 
स्थविर अथवा स्थविरा अपनी विशुद्ध चेतना से उस पूर्व-बुद्ध के हितार्थं कई 
सक्कर्मकरते है| तदनतर पूर्वबुद्ध हारा यह भविष्यवाणी कौ जाती हैकिये 
किस प्रकार देवलोक अथवा मनुष्यलोक मं संसरण करते हुए यश-खभ करेगे 
ओर बादमे किसने वाटे बुद्ध का धर्मोपदेश सुनेगे। अत मे यह बतलाया 
जाता है कि यह भविष्यवाणी कि स प्रकार सत्य सिद्ध हौगी जर किसप्रकारये 
लोग अर्हत-पद प्राप्त करेगे। 
























































प्रत्येक स्थविर-स्थविरा ने यह उद्घोष कियाहै : "मैने चारों प्रतिसंभिदाओं, 
आटौ विमौक्षौ तथा छो अभिन्ञाओं कासाक्षात्तारकरण्िया है | मैने बुद्ध कौ 
शिक्षा को पूराकर टिया है 

इन अपदानों मे वर्णित स्थविर-स्थविराएं अपने पूर्वजन्म मे कि सी पूर्व-बुद्ध के 
संपर्क मे आने के समय अनिवार्यतः मनुष्य-यौनि ग्रहण किये हृए नहीं थे, जैसा 
कि इनमे से कई-कोईवानर, दानव, राक्षस, कि स्र अथवा कि री,आदि भी थ। 

इन्होने तत्काठीन बुद्ध के हितार्थ जौ भी गौरवपूर्ण कार्यकि येथे, वे अल्यत 
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भावविभोर होक र, मोद-भरे चित्त से ओर, यथासंभव, अपने हाथो से संपन्न किये 
थे । इसी कारणवशडन्हं अगे दुर्गति का मुंह नहीं देखना पड़ा, जैसा कि इनमे से 

कि तनन ही इस बात कौ घोषणा भी कहै : "यह इस पुण्य-कर्मकाही फलहे 
कि मुञ्े अपनी दुर्गति होनै का भान नहीं होता है! 

कुछ गौरवपूर्णं कार्य इस प्रकार के रहे : भिक्षा-दान, वस्त्र-दान, धन-दान, 
दीपदान, धृप-दान, मंच-दान, चौकी का दान, सेतु-दान, नई फ सल का दान, 
चीवर सीने के लिए सुडयों का दान, पानी का मटका भर कर देना, नदी पार 
क राना, महट पर चट्ने के किए सीढ़ी बनाना, वोधिःवृक्ष के इर्द-गिर्द मुदेर 
बनाना, इत्यादि। 

कु छक भविष्यवाणियां 

सुरुचि नाम के तपस्वी के किए अनौमदस्सी भगवान नै भविष्यवाणी 
कौ कि यह अपने अंतिम जीवन मे सारिया नाम कौ ब्राह्मणी कौ काखसे पैदा 
होक रसारिपुत्त नाम वाटा हौक रपैनी प्रज्ञा वादा हौगा। यह उस समय जौक्काक 
(इक्ष्वाकु ) कु ठ मे उत्पन्न हूए गौतम गौत्र वाटे शास्ता का स्वकौय, धर्मनिर्मित, 
धर्म-दायाद ओौर उनका अग्रश्रावक होगा। यह अपने शास्ता दारा प्रवर्तित 
धर्मचक्र का अनुप्रवर्तन करेगा। (सारिपुत्तव्थरञपदान) 

* कसियनाम के जटाधारी के छिएु पदुमत्तर भगवान ने भविष्यवाणी 
की कि यह जक्काक कु छोसन्रौतम के शासनकाले प्रव्रज्या प्राप्त कर उनका 
सुभूति नाम का श्रावक होगा। (सुभूतिव्थेरञपदान) 

अनम नामक तापस के किए पियदस्सी भगवान ने भविष्यवाणी कौ 
कि चक्षुमान गौतम बुद्ध के शासन-काट मे यह अभिरमण क रता हूञा, उनके 
धर्म को सुन कर, जपने दुःखो काविनाश कर,सारे आघ्नवो का परज्ञान कर, 
उनास्रव होकर निर्वाण-लाभ करेगा। (हेमक त्थेरञजपदान) 

* हंसवती नगर के ध्रष्टी कुलो मे उत्पतन हूर दो महिकाओं के किए 
पदुमुत्तर भगवान नै प्रथ -परथक भविष्यवाणी कौ कि ये गौतम बुद्ध के 
शासन-काट मे उनका स्वकीय, धर्म-निर्मित, धर्म-दायाद शिष्याएं होगी, जिनमं 
से एक कानाम होगा खेमा जौर दूसरी का पटाचारा। (खेमाधेरीञपदान तथा 
पटाचाराथेरीञअपदान) 
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जन्म-मरण कौ शृंखला म अपना अंतिम जीवन विताते हुए कुष्ेक 

स्थविरो-स्थविराओं के उद्घोष इस प्रकार के है 

शील, समाधि, प्रज्ञा ओर उक्कृ ष्ट विमुक्ति - इनमें ज्ञान जगा करम 
सुखपूर्वक विहरता हू । (पिटिन्दवच्छ) 

मै एक त-प्रेमी, शांत ओर आसक्ति-रहित हू। म सारे आस्रवों का 
परज्ञान कर, आस्रव-रहित होकर विहरता हू। (गिरिमानन्द) 

मेरे राग, देष, मोह, मान जौर प्रक्ष ध्वस्त हौ गये है| मै सारे आस्रवो 
का परिज्ञान कर, आस्नव-रहित होकर विहरता हू। (कानुदायी) 

* यह मेरा सवसे पिछला, अंतिम भव है। जय ओर पराजय को त्याग 
कर मैने अविचल स्थान प्राप्तकर छया है। (ओपवय्ट) 

* मेरे पापभस्मदहो गए है, सारे भव जड़ से उखड़ गये है । जैसे हाथी 
बंधन तौड्‌ कर स्वतंत्र विचरण करतादै, वैसे ही मै भी आघ्नव-रहित होकर 
विहार क रता हू। (सारिपुत्त) 

(माता कौ) कोख से निक क्ता हज मँ स्मृतिमान जर संप्रज्ञानी था । 
मै जन्मसे पांच वर्षका हू जौर अर्हत-पद प्राप्त किये हुए ह| (पदुम) 

* स्कं धो को अनित्य, दुःख तथा अनात्म जान कर,सारे आस्रवो कोपे 
फेक कर, मैने अर्हत-पद प्राप्तकर लिया है। (सोणा) 

* जिस प्रयौजनके र्षि मै घर से बेघर हौ प्रव्रजित हुई थी, मेरा वह 
प्रयोजन कि मेरे सारे संयोजनों का क्षय हौ जाय, वह पूरा हौ गया है। 
(उप्वण्णा) 

मै ऋरद्धियो क स्वामिनी हू, दिव्य श्रोत्र प्राप्त कियेहृए दू जौर दूसरों 
के चित्त को जान ठेती हू। मै शास्ता कौ शिक्षा पर चती हू । मै पूर्वजन्मो को 
जानती हू । मैने दिव्य चक्षु विशुद्ध करिए हँ । मै सारे आस्रवो कोपरेफेककर 
विशुद्ध एवं नितांत निर्मल हू। (कि सागौतमी) 
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बुद्धवंस 











“बुद्धवंस ' मे गौतम बुद्ध ओर उनके पूर्ववर्ती चौबीस अन्य बुद्धौ क जीवनियीं 
पर प्रकाश डाला गया है । इसमे कु ठ एक सहस्र इक हत्तर गाथां हँ, जौ उनतीस 
परिच्छदो मे विभक्त है| 

इन परिच्छदां मे प्रतिपादित विषयवस्तु कासंक्षिप्त विवरण निम्न प्रकारसे है 











(१) रतनचदङ्भमनक ण्ड -सहम्पति ब्रह्मा कौ याचना पर छोगों पर अनुकं पाकर 
उन्हे धर्मोपदेश देने से पूर्व गौतम बुद्ध नै अपना क्क ष्ट बुद्ध-बल प्रक टकिया। 
उन्होने आकाश मे रतल-खचित च॑क्र मण-भूमि कानिर्माण किया, जिसे देखकर 
सभी लोक धातुजं के प्राणी विस्मित एवं गद्रद हौ गये। उस समय सारिपुत्त ने 
उनसे प्रष्ठा कि सम्यक संबुद्ध बनने के किए आपका संकल्पकैसाथा, आपने 
उत्तम बोधि प्राप्त करनेकीकामनाक बक जौर पारमियों तथा उप-पारमियौं को 
कैसे पूराकिया। 

(२) सुमेधपत्थनाक था -भगवान ने बतलाया कि चार असंघ्य जौर एक लाख 
क ल्पपूर्वं अमरवती नामक नगर में मै सुसंपत्न, जञानवान, पारमि-प्राप्त सुमेध नाम 
क ब्राह्मण था। मैने एक बार एकतमे बैठ करचितन कियाकि संसारम 
वार-वार जन्म टना दुःख हे । इससे मुक्ति पाने कामार्ग अवश्य होगा, मै उसकी 
खोज करूगा : "गृह से छपरा हुआ व्यक्ति भरे हूए तालाब को देखकर भी 
उसका खोज न करे, तौ यह तालाब का दोष नहीं माना जा सक ता । यह सोच, 
पै अपनी सारी संपत्ति दूसरी को देकर हिमालय के एक निक टवर्ती पर्वत पर 
जाक ररहने छगा जओौर अपने परिश्रम के बल -वृूते पर अनेक अभिज्ञाओं कालाभी 
हुञा। 























एक बार मैने किसी स्थान पर तत्काटीन सम्यक संबुद्ध दीपड्कर भगवान के 
स्वागत के किए छोगों क) रास्ता ठीक करते हुए देखा "बुद्ध ' के आगमन कौ 
वात जानकरमेरे मनम प्रीति कासंचार हौने लगा जौर मैने भी उस मार्गका 
एक खंड टीक क रने के ठिए अपने जिम्मे ठे छिया। परंतु मेरा कार्यपरा होने से 
पहठे ही अपने क्षीणास्रव शिष्यो के साथ भगवान वहां पर आ पर्हुवे। 

यह देख, मने उपने छंबे बाट खोट दिये ओर वल्क छ-चीर तथा कथाका 
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कौचड्‌पर विष्ठा क र जधा ठेट गया जिससे बुद्ध अपने शिष्यो सहित मेरे ऊपर 
से ठांघ जाये जौर उन्हे कौचड्मे पांव न रखना पड । मुञ्चे छ्गता था कि एेसा 
करनामेरे हितमेंदही होगा। 


तभी मुञ्लमे यह विचार कधा कि यदि मै चाहू तौ आज ही अपने सारे पाप 
जला सक ताहू । परंतु मुञ्ज अके ठद्वारा धर्म कासाक्षात्तारक रभवसागर कातर 
जाने से क्या लाभ होगा? मद्ये तौ सर्वज्ञता प्राप्त क रदेवों सहित सभी के तैर जाने 
मे सहायक बनना चाहिए। 

तभी मेरे सिर के पास खड होक रलोकाके जानकार दीप्र भगवान ने कहाः 
“देखो इस क ठोरतप क रने वाठे जदाधारी तापस को!आज से अपरिमित कल्पो 
के पश्चात यह संसार मे बुद्ध होगा।' इसके अतिरिक्त, उन्होने मेरे वर्तमान 
जीवन को ठेकर भी कई प्रकार की भविष्यवाणी कौ। 

मेरे कर्मोकाप्रकौर्तनकरञपने शिष्यो सहित दीपद्कर भगवान के चे जाने 
के पश्चात मै उट खड़ा हुञा जओौर वहीं पाठ्थी मार कर बैट गया। तभी दस 
सहस्र लोकां के निवासी महानाद क रते हुए क हने ठ्गे : "यह निश्चय ही बुद्ध 
होगा!' उस समय शुभ लक्षण जौर अनेक प्रकारके चमत्कार भी दिखलाई पटने 
लग | 

इस सारे परप्क्ष्य में, विशेषक र यह मानते हृए कि बुद्ध की वाणी कभी 
निष्फ छनही जाती, मृड्ये विश्वास हौ गया कि मेँ बुद्ध बनूगा । तब गहन चितन के 
फ टस्वरूपमुल्ै चणा कि बोधि प्राप्त करनेके ठिएि दस पारमियो कोपूराकरना 
आवश्यक दहै, जो हैँ - दान, शीट, नैष्क्रम्य, प्रज्ञा, वीर्य, क्षान्ति, सत्य, 
अधिष्ठान, मैत्री तथा उपेक्षा। तभी धर्म के प्रताप से दस सहस्र टोक कं पायमान 
हो उटे। 

(३-२६) बुद्धवंस -इन परिच्छदां मे निम्नांकि त चौबीस बुद्धां कौ जीवनियों 
पर प्रकाश डाला गया है 

दीपदङ्कर, काण्डञ्ज, मङ्गल, सुमन, रेवत, सोभित, अनोमदस्सी, पदुम, नारद, 
पदुमृत्तर, सुमेध, सुजात, पियदस्सी, अल्थदस्सी, धम्मदस्सी, सिद्धत्थ, तिस्स, 
फु स्स, विपस्सी, सिखी, वेस्सभू, क कु सन्ध, कोणागमन, क स्सप। 

प्रत्येक बुद्ध के वारे मे जिन तथ्यो कौजानकारीदी गयी है वे, प्रायःकररहैः 
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* कल्प 
* उनके काठ के तीन अभिसमय 
* उनके श्रावकां के तीन सचिपात 
* तत्काटीन बोधिसत्व का परिचय, ओौर उसके दारा बुद्धकेक्िएिकिया 
गया कुशल कर्म। 
बोधिसत्व के भविष्य मे "बुद्ध बनने कौ घोषणा (आवश्यक विवरण 
सहित) 
* बुद्ध के नगर, पिता तथा माताके नाम 
उनके गृहस्थ जीवन क अवधि 
उनके निवास के तीन महो के नाम 
महल कौ अल्कृत नारियों क संख्या 
बुद्ध क पतली ओर पुत्र के नाम 
अभिनिषर मण का साधन 
वोधिःप्राप्िके छठिएकिये गये प्रधान (परिश्रम) की अवधि 
(तदनतर) धर्मचक्र प्रवर्तन 
अग्र-श्रावकां के नाम 




















उपस्थाक का नाम 
उग्रश्राविकाओं के नाम 
वोधिवृक्ष का नाम 
अग्र-उपासकों के नाम 
अग्र-उपासिकाओं के नाम 
काया-प्रमाण 

रश्मियां 

आयु-प्रमाण 

परिनिर्वाण का स्थान 
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अनेक बुद्धो के परिनिर्वाण का उल्टेख क रने के पश्चात इस सच्चाई का 
प्रख्यापन कि यागया है : "ननु रित्ता सव्वसङ्वारा' (सचमुच, सभी संस्कार अनित्य 
=| ) 
©. 








(२७) गोतमवुद्धवंसो - इसमे गौतम बुद्ध क जीवनी से संबंधित निम्नाकि त 
तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है 

शाक्यकु टीन। प्रधान (परिश्रम) हारा उत्तम संबोधि कौ प्राप्ति। ब्रह्मा कौ 
याचना पर धर्मचक्र प्रवर्तन । तीन अभिसमय (पहला अरटारह क रोड का, दूसरा 
वा तीसरा अगण्य)। एक ही सन्निपात (१,२५० भिक्षुसीं क) | नगर : 
क पिल्वल्थु ।पिता : राजा सुद्धोदन। माता : मायादेवी । गृहस्थ-जीवन : २९ वर्ष। 
तीन उत्तम प्रासाद : रम्म, सुरम्म, सुभक ।अच्कृ तनारियां : ४०,०००। पतनी : 
भहक ञ्चना। पुत्र : राहुल । चार निमित्तो क) देख, अश्व-यान द्वारा 
अभिनिष्क्र मण।संवोधि प्राप्त क रनेके छिषए्‌ दुष्क र साधना करने कासमय : छः 
वर्ष । धर्मचक्र प्रवर्तन का स्थान : वाराणसी के पास इसिपतन। अग्रश्रावक : 
कारित तथा उपतिस्स। उपस्थाक : आनन्द । अग्र-श्राविकाएं : खेमा तथा 
उप्पक्वण्णा। अग्र-उपास्क : चित्त तथा हव्थाठकवक । अग्र-उपासिकाणएं : 
नन्दमाता तथा उत्तरा । संबोधि प्राप्त क रने का स्थल : अश्वत्थ-मूट । व्याम-प्रभा : 
सोह हाथ ऊची। वर्तमान समय मे मनुष्य का जीवन-काठ : सौ वर्ष। 

अंत मे भगवान ने व्यक्त कियाहैकि मै भी शीघ्र ही श्रावक -संघ सहित 
परिनिवृत्त हो जाऊंगा, जैसे इधन समाप्त हो जाने पर अग्नि निर्वापित हौ जाती 
है। 





























(२८) बुद्धपकि ण्णक क ण्ड इसमे भगवान गौतम बुद्ध ने बुद्धो कौ उत्पत्ति के 
क्र मजौर उनके बीच के अंतराट पर प्रकाशडाला है जौर यह भी बतलाया है कि 
किन-कि नक त्प मे एक से अधिक बुद्धौ क प्रादुर्भाव हुआ था । वर्तमान कल्प 
(भद्रक त्प) मे पांच बुद्ध होने है, जिनमे से क कु सन्ध.कोणागमन तथा क स्सप - 
ये तीनदहौ चुके है, अभीम बुद्ध ही ञओौर अगे च कर होगे ~ मेत्तेय्य। 

(२९) धातुभाजनीयक था - इसमे कु सिनार म भगवान गौतम बुद्ध के 
परिनिर्वाण के उपरांत उनका धातुओं के विभाजन का विवरण अंकित है। 


++ 
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चरियापिटक 











"चरियापिटक' में गौतम बुद्ध के पूर्वजन्मों कौ पैतीस चर्याओं का वर्णन है, 
जिनमें यह दर्शाया गया है कि उन्होने कि सप्रकार नाना पारमियों कोपूराकिया 
था। दस पारमियों में से यहां के वसात काही उल्ठेख है : दान, शीठ, नैष््रम्य, 
अधिष्ठान, सत्य, मैत्री तथा उपेक्षा 

ये चर्याएं तीन सौ छप्पन गाथाओं मे निवद्ध है, जिन्हें भगवान ने स्वयं कहा 
हे । इनका विभाजन तीन वर्गो में है। 

इस ग्रंथ में प्रतिपादित विषय-वस्तु का, वर्ग-वार, संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार 
सेह 

(१) अकित्ति वर्गं (चरिया - अकिति, सङ्घ, कुरुराज, महासुदस्सन, 
महागौविन्द, निमिराज, चन्दकु मार, सिविराज, वेस्सन्तर, ससपण्डित |) 

इन सभी चर्याओं क संबंध 'दान' पारमी से है । इनमें वर्णित महादान किसी 
भी व्यक्ति मे दान के साथ-साथ वैराग्य की भावना जगाने के किए भी अपूर्व 
प्रणा देते है। 

उदाहरणतयाः 

* भगवान कहते हँ कि महासुदस्सन नामक चक्रवर्तीराजाकेषखूपमेमै 
दिन में तीन वार स्थान-स्थान पर घोषणा क रवाताथा कि कौनक्या चाहता है ? 
कि सकक्या कामनादहै? किसेक्या धन दिया जाय? कौनभूखा दहै ? कौन 
प्यासा ? कि से माला चाहिए ? कि से विठेपन ? कौन विवस्त्र रंगीन वस्त्र पहनेगा ? 
कौन राहगीर छाता ठेगा ? कौन सुंदर, मुलायम जूते ? याचका को धन देने कौ 
व्यवस्था की गयी थी -दस स्थानों पर नही, न सौ स्थानों पर, बल्कि अनेक -सौ 
स्थानौ पर | प्रयोजन ? बदठे मे कुपाने के छिए नही, बल्कि अनासक्त रहकर 
संबोधि प्राप्त करने के छिए्‌। 

मैने सिवि नामक क्षत्रिय राजा के रूप मे राज्य करते हुए अंधे याचक 
कारूप धारण कर आये हूए देवराट इद्र (सक्क ) कौ याचना पर अपनी दोनों 
आंखें निक ठ्वा क र ठसका भेट कर दीं । मैने एसा इसिए नही किया कि मुद्ध 
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आंखें अच्छी नहीं लगती थीं, या मै जपने आप को ञच्छा नहीं गता था, बल्कि 
इसरिए कि मुद्य वुद्धत्व अच्छा ठ्गता था। 
* वेस्सन्तर राजाके रूप में राज्य से निका दिये जाने के पश्चात मैने 
याचका की मांग पर उन्हे अपने दोनों वच्वौ जर स्त्री का प्रसन्नचित्त से 
दानस्वरूप दे दिया। मैने एेसा इसरिए नहीं कियाकि मुञ्चे ये अप्रिय थे, बल्कि 
इसरिए कि मुञ्चे वुद्धत्व प्रिय था। 
(२) हव्थिनाग वर्ग (चर्या - मातुपौसक , भूरिदत्त, चम्पेय्यनाग, चूकवोधि, 


हिस 


महिसराज, रुरुराज, मातङ्ग, धम्मदेवपुत्त, अटीनसत्तु, सङ्खपाट |) 

इन सभी चर्याओं का संबंध 'शीक' पारमी से है। 

इसके क तिपय उदाहरण हैः 

* उत्कृष्ट वन म अद्ितीय गुणौ से संपन्न मातृपोषक हस्तीकेरूपमं 
रहते हृए मुञ्े पक इने के छिएु राजा ने अपने महावत क भेजा । उस समय मेँ 
पद्म-सरोवर मे अपनी माता के निर्वाह के टिए क मल-नाटरउखाड रहा था । तभी 
उसने मञ्चे "आजौ, पुत्र!" कह क रसू से पक इ छिया। उस समय मेरे शरीर मं 
आजक कके हजार हाथियों के बराबर बल था, ओर यदि मै मृञ्मे पक इने वाटं 
पर क्रोधकरतातो मै राज्य भर के मनुष्यो कोनष्ट करडाल्ता। पर मैने जपने 
शील कौ रक्षा करते हुए, अपनी शीठ पारमी क पूरा क रने के छिए अपने चित्त 
मे कोई विकार नहीं जगने दिया। 

एक वार जव मै विशाककाय, बलवान ओर भयावह जंगी भसा था, 
तब मेरे खड रहते ओर सोते समय एक अशिष्ट, पापी ओर चंच बंदर बार-बार 
मेर कं ध,ठ्लार ओौर भौह पर पेशाब जओौर पाखाना कियाकरताथा । परंतु मैने 
अपना शीठ-भग होने के भयसे उस पर क्रोध नहींकिया। 

* म पञ्वाठ राष्ट्र के राजा जयद्िस का श्रुतधर्मा, परिजनों कौरक्षाकरने 
वाला अटीनसत्तु नाम कापुत्र था। ञखेट के किए गये हूए मेरे पिता कौ एक 
नरभक्षी यक्ष ने पकडट्लिया जौर कहा "तू मेरा भक्ष्य है, यहां से मत सरक! 
परंतु उसके समक्ष वापस आने कौ प्रतिज्ञा क रमेरे पिता घर लौट आये । जब मेर्‌ 
पितानेमुद्ये राज्य सौपकरयक्ष के पास छौटना चाहा, तब मैने उन्हे यक्ष के 
पास जाने से रोक दिया ओर उनके स्थान पर मैं स्वयं निहत्था होक र उसके पास 
चला गया। वहां मने उसे क हा - ह पितामह! महाग्नि जला, मै उसमें 
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क दूगा।फि र उचित समय जान मूल्ये खा ठेना।' इस प्रकार मैने अपने शीटः.व्रत 
के कारणजपने जीवन कारक्षा नहीं की, ओर मैने उस यक्ष कौ जीव-हिंसा क रने 
क प्रवृत्ति भी डवा दी। 

(३) युधञ्जय वर्ग इसका चर्यां का संब॑ध नीचे दर्शायी गयी पारमियों से 








ऊ 
टे 


चरियापारमी 

युधञ्जय, सौमनस्स, अयोघर, भीस, सोणपण्डित। ~ नैष्क्रम्य 

तेमिय ~ अधिष्ठान 

क पिराज,सच्वतापस, वहपोतक ,मच्छराज, क ण्दीपायन,सुतसौम । -सल्य 

सुवण्णसाम, एक राज । - मैत्री 

महालोमहंस । - उपेक्षा 

इनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकारसे हैँ 

"नैषकरम्य पारमी : जब म अपरिमित यश वाटा युधञ्जय नाम का 
राजपुत्र था, तब संवेग का प्राप्त हौ राजा, रानी, निगम ओर राष्ट्र -सभीके 
विलाप करते हुए म उपेक्षारहित होक र प्रव्रजित हौ गया। एसा नही था कि मुञ्च 
माता-पिता प्रिय नहीं थे, अथवा महा-यश प्रिय नही था, पर बुद्धत्व प्रिय होने के 
कारण मैने राज्य को ल्याग दिया। (युधञ्जयचरिया) 

"अधिष्ठान" पारमी : वबुद्धत्व प्राप्त करनेके उदेश्य से मै सौरह वर्षौ 
तक गगा, बहरा ओर पंगु बना रहा । अधिष्ठान मं मेरा कई सानी नहीं है। 
(तेमियचरिया) 

* “सत्य पारमी : मैने अनेक वार सल्य-वचनौ का आश्रय ठेकर 
सल्य-क्रि याएकां जौर उनसे अभीष्ट फट प्राप्त कि ये। उदाहरणतया, ग्रीप्म-काल 
मे तालाब मे पानी कमहो जाने से कौवे, गीध, बगुटे, चीटे जौर बाज मष्ठलियों 
के पास वैट क रउन्हं रात-दिन खाने ट्गे। तब मैने यह सल्य-क्रि याक : "जब से 
मै अपना स्मरण क रताहं, जवसे मने होश संभाला है, मुञ्चे जान बृञ्च करएक भी 
प्राणी कीहिसा क रनास्मरण नहीं है | मेरे इस सल्य-वचन से मेघ बरसे ।' मेरी इस 
सल्य-क्रियाके साथ ही गर्जना क रतेहुए मेघ बरसा ओर उसने ऊची-नीची धरती 
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क जक से आप्ठावित कर दिया। सत्य मे मेरा कई सानी नही है। 
(मच्छराजचरिया) 

* “पैत्री' पारमी : एक समय मै सक्क (शक्र) हारा निर्मित वन मे सिंहो, 
व्याघ्रो, चीत, रीष्ठो, भसौ, चितक बरे मृगौ जौर सूञरों से धिरा रहता था। उस 
समयन तौ कोईमुञ्से डरताथाजौरनदहीमेकिसीसे डरता था। उस समय 
मैत्रीवल के सहारे हीम वनमेरमणकिया करता था। (सुवण्णसामचरिया) 

* "उपेक्षा पारमी : मँ श्मशान मे मूर्दे कौहडवी पर सिर रख करसौता 
था। कुछ रोग बार-बार वहां आकर बहुत से (विक राट) रूप दिखलाते थे, 
जबकि अन्य ठोग गंध, माला, तरह-तरह क भोजन ओर उपहार ठाते थे । परंतु 
जौ कोईमुद्मे सुख देते अथवा दुःख, मै सबके ठिए समान होता था। मुञ्लमेन 
दया उपजती थी, न क्रोध । सुख ओर दुःख, तथा यश ओर अपयश, सवमे मै 
तुटा के समान रहता था। यह है मेरी "उपेक्षा" पारमी! 

भगवान ने इस ग्रंथ के आरंभ मे स्पष्ट कि याहै कि भटे ही चार असंख्य एक 
लख कल्पौके मध्य कौसभी चर्याए बुद्धत्व कौ ओर ठे जाने वाटी है, परंतु मै 
बीते हृए कल्पौ की चर्याओं को एक ओर रख, के वक इसी कल्प (अर्थात 
भद्रकल्प) की चर्यां को कहता हू। 


+: 
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जातक 











प्रस्तुत ग्रंथ मे भगवान बुद्ध के पूर्वजन्मौ से संबंधित गाथाजौ कासंक लनहे। 
परंतु मात्र इन गाथाञीं के आधार पर पूर्वजन्मौ के घटनाक्रम क समञ्च पाना 
क ठिनहै। इसे भटी प्रकारसमञ्यने के छिए इस ग्रंथ की अर्थक था (जातक टक था) 
काश्य ठेना आवश्यक रहता दै । एसी परिस्थिति मे सर्वप्रथम "जातक इक थौ 
काही संक्षिप्त विवेचन कियाजा रहा है। 





जातक -अटुक था 
"जातक -अहक थां मे इसके मुख्य शीर्षका का दृष्टिगत करते हृए पांच सौ 
सैताठीस क थाणएं है | इनमें यह दर्शाया गया है कि भगवान बुद्ध ने "वुद्धत्व' क 
प्राप्ति के किए दसो पारमिताञं कपूरा क रनेके किए कै से-कै सेप्रयास कि ये। 
प्रत्येक कथा पांच भागो मे विभक्त है 





१) पच्चुपपन्नवल्थु 
२) उतीतवत्थु 
३) गाथा 
४) वेय्याकरण 
५) समोधान 

“पच्चुप्पन्नवत्थु' से तात्पर्य है प्रत्युसन्च (वर्तमान) क थावस्तु। इसके अंतर्गत 
भगवान के जीवनकाठ कौ कि सी घटनाविशेष का उल्छेख है। "अतीतवत्थु' के 
अंतर्गत उक्त घटना के प्रसंगवश भगवान दवारा अपने पूर्वजन्म कौकि सीघटना 
पर प्रकाशडाला गया ह | प्रत्येक क थाके अंतर्गत एक या अनैक गाथाएं ह | इन 
गाथाजौ का, प्रायःकर, शब्दशः एवं विस्तृत अर्थ भी कियागयादहै, जौ 
'वेव्याक रणं हे । अंत मे 'समोधान' हे, जिसमे अतीतवल्थु के पात्रों का भगवान 
के जीवनकाल के पात्रों के साथ संबंध दिखलाया गया है | 

प्रस्तुत ग्रंथ मे जातक क थाओंकौ गाथां, जौर क ही-क हीस्तमोधान कभी, 
अंतर्निविष्ट कियागयाहै। शेष सारी सामग्री "जातक अहक थौ मे ही निहित 


( 
( 
( 
( 
( 
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रहती हे । इससे स्पष्ट होगा कि प्रस्तुत ग्रंथ कौ गाथाजौ को समञ्लने के टिए 
"जातक -अटुक थां का आश्रय ठेना कि तना आवश्यक है। 
उदाहरणतया, "वटक जातकः (१.१.३५) के अंतर्गत एक ही गाथा है 








“पंख है, पर उनसे उड़ा नहीं जाता; पैर है, पर इनसे चला नहीं जाता । मेरे 
माता-पिता मद्ये छोड कर चे गये हँ। हे अग्नि! पीष्ठे हट जा। 


इससे यह नही पता चरता कि यह वात कि सने जौर कि सप्रसंगमे क हीरै। 
"जातक अहक था के अनुशीटन से विदित हौता है कि जंगल मे आग र्ग जाने 
के समय एक सद्यःजात बटेर के बच्चे ने इस प्रकार कौ सलयक्रियाकी थी, 
जवकि न तो उसमे अपने पंखो से उडने की सामर्थ्य थी ओर न पैरो से चलने 
की, ओर जबकि उसके माता-पिता भी उसे पेड के घोसटे मे अके लाछठोडक रचठे 
गये थे। समोधान के अंतर्गत बतलाया गया है कि उस समय के बटेरराज 
भगवान स्वयं ही थे। 























प्रस्तुत ग्रंथ 


जिन 


प्रस्तुत ग्रंथ मे "जातक -उह्क थौ कजिन गाथां कासंगृहीत कियागयाहै 
उन्हे 'अभिसंबुद्ध गाथा", अथि बुद्ध द्वारा उदीरित गाथा, भी क हाजाता है । 
क था-वार गाथां के संग्रह क 'जातक' क हा गया है। एसे जातकं कौ कुक 
संख्या पांच सौ सैताटीस है, जौर गाथाओं की छह हजार छह सौ वावन | 

जातकं का विभाजन वाईस 'निपातो' मे कियागयाहै। इनमें से पहले तेरह 
निपात १,२,३ से ठेक र १३ तक कौ संख्या से अभिहित कि यै गये है; चौदहवां 
निपात “पकिण्णकः (प्रकीर्णक) कहा गया टै; पंद्रहवे से इक्कीसवें निपात 
२०,३०,४० के क्र मसे ८० तक की संख्या से निर्दिष्ट कि ये गये हैँ जौर वाईसवें 
निपात का 'महानिपात' संज्ञा दी गयी दै। 

निपात सं. १ से ७ मे जातकं की संख्या १५० से २०.२१ तक ,घटते क्रम 
सेटि; निपातसं. ८सेश६मे९ से १६ तक ;निपातसं. १७से२श्मेरेसे५ 
तक ; जर निपात सं. २२ मे दस। पहले निपात से ठेक र अंतिम निपात तक 
गाधथाजौ का संख्या मे निरंतर वृद्धि होना पाया जाता है। उदाहरणतया, प्रथम 
निपात के जातकामे गाथाओं की जओौसत संख्या एक है, जबकि अंतिम निपात में 
यह संख्या दौ सौ चवाटीस है। अंतिम निपात का नाम 'महानिपात' सर्वथा 
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सार्थक है, जैसा कि इसमे गाथाओं की संख्या २,४४० है जो परे ग्रंथ की 
गाधथाजौ के एक -तिहाईसे भी कही अधिक है। 

प्रस्तुत ग्रंथ बुद्ध-वचन के अंतर्गत आता है जौर 'तिपिटक' काञंगभूत है । 
यहां पर समूची "जातक -अहक थौ क आधार बना क रइस ग्रंथ कासार प्रस्तुत 
करने का म॑तव्य नही है। परंतु इस तथ्य क दृष्टिगत करते हुए कि 
वालक -बालिकाजओकाक थाके प्रति स्वाभाविक आकर्षणहौता है, उनके टिषए 
प्ररणास्पद कु छेक जातक -क थां का सके तमात्र नीचे कियाजारहाहै। 





बाटोपयोगी जातक कथाएं 





० मत्तक भत्तजातक (जातक सं. १८) -वध के ठिए खाया जाता हा भेड़ा 
हसा भी, ओर रोया भी। सौ क्यो ? 

० कु रुगमिगजातक (२१) -वृक्ष से फ लोक सीधा-सीधा नीचे गिरते न देख 
कु रगमृग क) आशंका हई कि वृक्ष ने अपना स्वभाव पलट छिया है । अतः वह 
वहां से चल दिया जओौर शिकारी के चंग से बच निकला। 

० अभिण्ह जातक (२७) -क त्तेजौर हाथी कापरस्पर इतना स्ह हौ गया कि 
कुत्ते का साथ ष्टूटने पर हाथी नै खाना-पीना छोड दिया। 

० सम्मोदमान जातक (३३) - एक मत बटरो काचिडीमार कुन बिगाड़ 
सका, परंतु जब उनमें फूट पड गयी तब वे सभी उसके जाठ मे फस गये। 

० बक जातक (३८) -बगुठे ने मषठलियों को धौखा देकर एक-एक कौ ठे 
जाकर बहतो को मार खाया। अंत मे वह एक केकडंके हाथों मारा गया। 

० नामसिद्धि जातक (९७) - "पापक ' नाम का विद्यार्थी एक अच्छे नाम की 
तलाश मे बहुत घूमा। अंत म यह समञ्ज आने पर कि नाम तौ के वल बुलाने के 
ठिए होता है, वह टीट आया। 




















० अनुसासिक जातक (११५) -दूसरो को उपदेश देने वाठी लोभी विडिया 
स्वयं पिये के नीचे आकर मर गयी। 

० बविठकारवत जातक (१२८) -सियार धर्म का टोग रच क र चहो को खाता 
था। बोधिसत्व ने इसे 'विडालव्रत' क संज्ञा दी। 
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० एक पण्ण जातक (१४९) - बोधिसत्व ने नीम के पौधे के दो पत्तो की 
क दुवाहट चखा कर राजकु मार का दुष्ट स्वभाव दूर किया। 

० राजोवाद जातक (१५१) -मल्लिकाराजा कासिद्धांत था "जैसे कोतैसा', 
काशी-नरेश का था "वुराई को भलाई से जीतना'। इन दोनों राजाओं में 
काशी-नरेश ही बड़ा माना गया। 

० सुसुमार जातक (२०८) - मगरमच्छ अपनी स्त्री के कहनेसे वानर का 
क ठेजा छेना चाहता था, पर वानर अपनी चतुराई से बच निक ला। 

० क च्छपजातक (२१५) -दौ हंस-वच्चै एक कक ड़ीकाकष्टुएक मुंह मे दे, 
ओर उसके दोनो सिरो को अपने मुंह मं ठे, आकाशमार्गसे जा रहे थे । कष्ठुए 
के चुप न रहने पर उसने नीचे गिर अपनी जान गंवायी | 

० तिलमुद्धिं जातक (२५२) -आचार्य ने बुद्धया के तिल की मुद्ध खाने वाटे 
राजकु मार-शिष्य को पीटा। राजकु मार ने बड़ होने पर आचार्य को जान से 
मरवाना चाहा। परंतु ञाचार्य ने एसा न करने के ठिए सद्बुद्धि दी । 

० दूत जातक (२६०) -कि सी नै अपने आप का "पेट का दूत' जना कर 
स्वादिष्ट भोजन प्राप्त किया। 

० पदुम जातक (२६१) -नकटने इूटी प्रशंसा क रने वाटो क अवहेटना 
कर सच्ची वात कहने वाठे को ताठाव के कमल दिये। 

० आरामदूसक जातक (२६८) -वानरों ने पौधों का उखाड्‌ क र उनकी जड 
नाप-नाप कर उन्हे पानी से सीचा, ओर इस प्रकार सारी वगिया उजाड्‌ दी। 
० कु रिदूसक जातक (३२१) -वानर नै वया के सदुपदेश से चिद क रउसके 
घोसटे का नोच डाला। 

० ददहभ जातक (३२२) - "पृथ्वी पलट रही है -इस आशंकासे खरगोश के 
भागने पर दूसरे अंधविश्वासी जानवर भी उसका अनुक रणक र अंधाधुंध भागने 
ठगे। अंत में सिह ने उन्हें रोका ओर खरगोश की श्राति को दूर किया। 

० क क्कारुजातक (३२६) - पुरोहित द्वारा रूट बोल कर देवतां से 
दिव्य-क क्कारु पुष्प प्राप्त किये गये, जौ उसे भारी पड़ । 

० मिगालोप जातक (३८९) -पिता काक हनान मान बहुत ऊची उड़ान भर 
मिगालोप नाम का गृद्ध-शावक इ्ं्ञावत मे फस कर अपनेप्राणर्गेवा बैठा | 
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० सि्खपुण्फ जातक (३९२) -देवकन्याने एक ब्राह्मण कौ तालाब मे उतर 
खिट हुए फू ककासूघते हुए देख उसे "गंध-चोर ' क हक रउसकौभर्सना क| 

० वटक जातक (३९४) - स्निग्ध भोजन करने पर भी कौवेके दुबला होने 
ओर घास-तिनके खाने पर भी बटेर के मोटा हौनेके कारण पर प्रकाश | 





साधकोपयोगी जातक क थाए 

इसी प्रकार विपश्यी साधका के ठिए भी उपयोगी कु छेक जातक क थाञंका 
संकेत नीचेकियाजा रहा है। 

० मखादेव जातक (९) -सिर कासफे द वाठ देख क र राजा सिंहासन त्याग 
कर प्रव्रजित हो गया। 

० महासुदस्सन जातक (९५) -महासुदस्सन राजा दारा अपने मरण-काकके 
समय दिया गया अनित्यता का उपदेश। 

० सिङ्गाक जातक (१४८) - मांस का लोभी मीदड्‌ हाथी के गुदा-मार्ग से 
उसके पेट मेँ प्रविष्ट होकर वहीं कैद दहो गया। फिर यथा-तथा उसमें से बाहर 
निक ठ कर अत्यधिक संवेग क प्राप्त हुञा। 

० उपसाठ्हक जातक (१६६) -प्रथ्वी मे एसा कई स्थान नदीं है, जहां कई 
न कई जलाया न गया हो, अथवा जहां श्मशान न रहा हो। 

० सकु णग्ि जातक (१६८) -बटेर नै अपने गोचर स्थान पर रह क र बाज 
कौ भी जान ठे ठी। पैतृक प्रदेश मे विचरण करने का उपदेश। 

० गिरिदत्त जातक (१८४) - शिक्षक के लगड़ा होने से घोड़ा ठ्गड़ा कर 
चलने लगा; सही शिक्षक मिटने पर अपनी स्वाभाविक अवस्था मे आ गया। 
० गरहित जातक (२१९) - मनुष्यो कौ करनी - बंदर कौ दृष्टि मे! 

० वच्छनख जातक (२३५) ~ गृहस्थ जीवन के दोष। 

० किं सुक)पमजातक (२४८) -सभी राजकु मारने कि सुक कोदेखा, परंतु 
फिर भी मतैक्य नही। क्यो? 

० कु रुधम्म जातक (२७६) - कु सुधर्म का परिचय। 

० वक जातक (३००) - भेडिये का उपोसथ-व्रत। 
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० खन्तीवादी जातक (३१३) -जिस राजा ने बोधिसत्व के हाथ-पांव तथा 
नाक -कानक टवादिये, बोधिसत्व ने उसके भी चिरंजीव हीने कौ कामनाका | 

० मतरोदन जातक (३१७) - वड भाई कौ मृल्यु हो जाने पर बोधिसत्त्व ने 
रोना-पीटना निरर्थक वतलाया | 
० तित्तिर जातक (३१९) - पाप कब नहीं लगता - इसका स्पष्टीकरण 
० ककि ट्जातक (३३१९) -बोधिसत्व के उपदेश से राजा को वाचाठता दूर्‌ 
| 
० उरग जातक (३५४) - पुत्र सांप के ईसने से मर गया, पर कई नहीं 
रोया - न पिता, न माता; न धार्या, न भगिनी, न दासी। 

० कोरण्डिय जातक (३५६) -हर कि सी को, विना मांग कि ए, शीढ ग्रहण 
करने के ठिए आग्रह करने का अनौचित्य। 

















21 
९142 


| 








० अदसह जातक (४१८) - आट प्रकार की आवाजों से संत्रस्त राजा के 
किए इन आवाज का स्पष्टीक रण। 

० महामङ्गल जातक (४५३) -विज्नौ दारा प्रशंसित, सुखक र,आट प्रकारके 
सोत्थान (स्वस्तिया) | 

० युधञ्जय जातक (४६०) -ओस क बृदो को देखक र वैराग्य कौ भावना 
जागृत हुई | 

० जनसन्ध जातक (४६८) - दस वाते, जिनके कारण वाद मे पषछठताना 
पड़ता है । दूसरी दस बातें, जिनके कारण वाद मे पषछठताना नहीं पडता है। 

० पित्तामित्त जातक (४७३) - मित्र ओर अमित्र के लक्षण। 

० सम्भव जातक (५१५) -सात वर्ष के बालक दारा "अर्थ' ओर 'धर्म' पर 
प्रकाश। 

० वेस्सन्तर जातक (५४७) -वेस्सन्तर राजा के दान की रौमांचकारी अपूर्व 
कथा। 


सुभाषित 








विचाराधीन ग्रंथ की गाथाओं का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने पर इसमें 
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देर-सारे सुभाषित मिलते है| इनमे से कुक क उपयुक्त शीर्षका के अंतर्गत 
नीचे निबद्ध किया गया है। 








अति 
- पंडित होना अच्छा है, अतिपंडित होना नही। (१,१.९८) 
-जो मिठ जाय उससे संतुष्ट रहना चाहिए, अति लोभ क रनापाप है । 
(१.१.१३६) 
अतीत-अनागत 





- अतीत के वारे मे सोच करना ओर अनागत के बारे मे प्रलाप करना - 
इससे मूर्ख छोग काटे हुए हरे सरकं डे के समान सख जाते है| (२,२२.५१) 


असद्युरुष-सद्युरुष 





-जैसे कृष्णपक्ष में चंद्रमा दिन प्रति दिन छोटा होता जाता टै, वैसे ही होता 
ह असत्पुरुषो से संसर्ग। (२.२९१.४८४) 
-जैसे शुक्ठ पक्ष में चंद्रमा दिन प्रति दिन बड़ा हौता जाताहै, वैसे ही होता 
है सत्पुरुषो से संसर्ग। (२,२१.४८६) 
-आकाशदूर तकफैलाहुञा होता है, जर प्रथ्वी भी। कहतेहै समुद्रका 
पार भी दूर-दूर तक है। परंतु इनसे भी अधिक दूरी होती है असप्पुरुषो तथा 
सत्पुरुषो के धर्म मे (२.२९१.४१४) 








असत्यभाषण 





-न तो कामकामीहोकर,न भय के मारे ओर न देष-वश प्रव्रजितं छोग 
असत्यभाषण करते है। (२,१७.१४५) 
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आयु-क्षय 





- खड रहने, वैटने, ठेटने तथा चलठने के समय कौ तौ वात ही क्या, आंख 
खोलने जर बंद करने के समय भी आयु का क्षय होता ही रहता हे। 





(१.४.१११) 
आर्य-अनार्य 
- आर्य पुरुष आर्यपुरुष के काम आता है। (१,१४.४६) 
- अनार्य पुरुष गौद में बैठे सांप कौ तरह सता है। (२,२२.६५५) 
आशा-निराशा 
- पुरुष आशा छ्गाए रखे; बुद्धिमान कभी निराश न हो| (१.१.५१) 


इच्छा-चक्र 





-चार से आट, आठ से सोठह, ओर सोटह से वत्तीस का इच्छा करनेके 
कारणसिर पर घूमने वाला चक्र प्राप्त हुञआ। इच्छा (लोभ) से ताडित मनुष्य के 
सिर पर यह चक्र घूमता रहता है। (१.१.१०४) 


उद्योग 


-आज ही उद्योग क रना चाहिए, कौन जाने क ठ मरण हौ जाय, क्योकि उस 
बड़ी सेना वाटे मृल्युराज के साथ हमारा कई इकरार नही है कि हम कव 
मरेगे) | (२,२२.१६६) 





एकता 





-एक जुट हौक र रहना सीखो, बुद्धौ ने इसे सराहा है । मिल-जुल कर रहने मे 
आनंद ठेने वाला धर्मिष्ट व्यक्ति योगक्षेम से वंचित नही हौता। (१,१२.२६ 
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एकाकी विचरण 





- समय वीतता जाता है, राते निक ठल्ती जाती है, मै भी संसार मे सारी 
आसक्तियो क) खांघ कर, शीतल हुई, अके ठी विचरण कषूगी | (१,१५.३६२) 





क च्वा-पक्का 


-जो फलसे ल्दे महावृक्षके फल्कोकच्चाही तौड्‌ छेता है, वह इसके रस 
क नहीं जानता ओर इसका बीज भी नष्ट हो जाता है। एसे ही जौ महावृक्ष के 
समान राष्ट्र काञधर्म से शासन क रताहै, वह इसके रस का नही जानता जौर 
वह राष्ट्र भी नष्ट हो जाता है। (२.१८.१७२-१७३) 








-जो फल्से ल्दे महावृक्ष के फलक पक जाने पर तोडता है, वह इसके रस 
को जानता है ओर इसका बीज भी नष्ट नहीं होता है। एसे ही जो महावृक्ष के 
समान राष्ट्र काधर्म से शासन क रताहे, वह इसके रस को जानता है जौर राष्ट्र 














भी नष्ट नहीं होता है। (२.१८.१७४-१७५) 
क थनी-क रनी 
-जौ करेवहीकहे,जौ न करेवहनकहे।न करतेहुएु के वलक हने वाले 
को बुधजन खूब पहचानते है। (१,४.७८) 
कर्म 
- असंख्य जन्म ठेने पर भी कर्म पीषछठ-पीछे चठते है । क ल्याणकरीहौ या 
अनिष्टकारी, कर्म नष्ट नहीं हौता है। (२.२२.१२८२) 
- खूब पैनी तट्वार, सुपायित खड्ग, छाती मे घौपी हुई वर्छी - कामभोग 
इनसे भी क ही अधिक दुःखदायी होते है। (१,११.७०) 


-जैसे कौचड्मे धसा हूञा हाथी धरती को देख क रभी वहां नहीं जा पाता 
है, वैसेदही मै भी कमभोगोकीदल्दल में धसा हुआ भिक्षुके मार्ग पर नहीजा 
रहा हू (१.१५.४५) 

-सिक्का कौ वर्षा होने पर भी कामभोगोमे तृप्ति नही होती। कामवासनापं 
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अल्प स्वाद वाटी (अधिकांशतः) दुःखद ही होती है। यह जानक र बुद्धिमान 
व्यक्ति दैवी क मभोगौमे भी अनुरक्त नहीं हौता। सम्यक संबद्ध काश्रावक तृष्ण 





के क्षय (निर्वाण) मेही अनुरक्त हौताहै। (१,३.२३-२४) 
क्रोध 
- क्रधके वशीभूत मत हो| (१,२.८१) 
~ तात। क्रोध मत कर| क्रोध करना अच्छा नहीं होता। (१,६.८) 
- बुद्धिमान छग क्र)ध से बलशाटी नही होते। (९१.१५.१९) 
गुह्य अर्थ 


- गृह्य अर्थ को प्रकटन करे, निधि के समान उसका रक्षा कृ२५.२३२) 





चितन 
-विना सौची हुई बात हो जाती हे, सौची हुई नही होती । स्त्री जथवा पुरु 
के भोग चितन पर आश्रित नही होते। (१,१३.१३९) 
जन्मो का क्षय 


- मैने निःसंदेह जन्मों के क्षय कांत देख लिया है। अव मै फिरगर्भ-गत 
नही होऊगा। यह मेरा अंतिम गर्भ-शयन था । पुनर्जन्म के किए मेरा संसार क्षीण 
हो चुका है। (१.८.१७) 





तृष्णा 








-अरी तृष्णे! मैने तेरी जड को देख छिया है । तेरा उत्पाद इच्छाओं मे होता 


है। तोरम इच्छाही नही करूगा, जिससे तू अस्तित्व मे ही नही आ पायमी। 
(१.८.३९) 
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त्राण 
- अपने आप को वचा कर चटो। (१,९.५९) 
दान 


- सभी प्राणियों के लिए दान से बढ़ कर कोई सहारा नहीं वै२२.१७११) 
-थोडा होने पर थोड़ा दे, ठीक -टीकहोने पर ठीक -ठीकदे, ओर बहुत होने 





पर बहुत दे। दान न देना उचित नही हे। (२,२१.१९२) 
- जिनके राग, देष जौर अज्ञान दूर हो गये है, वे क्षीणास्रव अर्हत है । 
उनका दिया गया दान वड़ा फलप्रद होता है। (१,१५.२३) 








-घरमे आग ठ्ग जाने पर जौ वर्तन बाहर निकाठलकिए जाते है, वही उस 
व्यक्ति के कामजआतेरहै, नकि जौ वहां जल जाते है। इसी प्रकार संसार जरा 
ओर मृत्यु से जल रहा है, दान देकर इसमे से भी निकाललो। दिया हूजाही 





बचाया हा होता है। (१.८.६९-७०) 
र्द 

- हे दुर्बुद्धि! जरां से तुद्य क्या काभ है, जओौर मृगा ओदने से क्या? 

अंदरसेत्ू मैढा दहै, ञौर बाहर से धोताहै। (१.१.१३८) 
ड्ःख 

-जो व्यक्ति, विन-पृष्ठ, असमय ही अपना दुःख प्रखपता रहता है, उसके 

शत्रु प्रसन्न होते है जौर हितचितक विषण्ण | (१,१३.५९) 
देवता 


- देवता मनुष्यों की तरह जीर्ण नहीं होते है, उनके शरीर पर इर्शियां नही 
पडती है । आने वाटे दिनो मे उनका वर्ण दिव्यतर होता जाता है जौर भोगो में 
बट्ोतरी होती रहती है । (१,११.४८) 
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धर्म 


- निश्वय ही लोक मे पहटे धर्म प्रकट हुञा, जर बाद म अधर्म्+१.२८) 
- धर्म कौीचड्-रहित तालाब है, जौर पाप पसीना-रूपी मैक | (१.६.९२) 
-म जव धर्म कौबात बोक्ता हूं, उस समय मुञ्चे पाप स्पर्श नही क रताहै | 














(१.७.८०) 

- धर्मही ऋषियों की ध्वजा होती है। (२.२१९.४९४) 
-लोहे से सोना पीटा जाता है, सोने से टोहा नहीं । यदि अधर्म धर्म कोजीत 

ठे, तो लोहा सोने जैसा सुंदर हौ जाय। (१,११.२१) 


-हनन किये जाने पर धर्म मार डाकता टै, अहत रहने पर किसी को नही 
मारता। अतः धर्म का हनन मत करौ, जिससे यही कहीं तुम्हे न मार डटे। 


(१.८.४८५) 
धर्माचरण 


- निश्चय ही धर्म धर्माचरण करने वाटे कौ रक्षा करताटहे। खूब अभ्यास 
कियागया धर्म सुख प्राप्त करताहे। खूब अभ्यास किये गए धर्म का यह सुफल 
होताटहैकि धर्माचरण करने वाके की दुर्गति नही हौती है। (१,१०.१०२) 





नरक 


-जैसे व्यापारियों कौ नाव वेहिसाब भर ही जाय, तौ अधिक भार ठे जाने के 
कारण समुद्र मे दूब जाती है, वैसे ही थोड-थोडे पाप का संचय करता हुञा 
मनुष्य भी बहुत भार ठन के कारण नरक मेंर्धंस जाता है(२.२२.१२४५-१२४६) 


नारी 


-जीवलोक मे जौ स्त्री समता काञआचरण क रने वाटी, मेधाविनी, शीक्वती, 
ससुर का देवता मानने वाटी एवं पतिव्रता होती है, उस सुमेधा, शुचिकर्मा, 
मानुषी नारी का दर्शन पाने के िए्‌ अमानुष देव आते है| (१,१५.१२२-१२२) 
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नेता 


~ गौवों के (नदी) तैरने के समय यदि वैक टेढ़ा जातादै, तौ नेताके टेटृ 
जाने के कारणसभी गौव भी टे जाने ठगती है । इसी प्रकार जौ मनुष्यों मे श्रेष्ट 
माना जाता है, यदि वही अधर्म करताहै तो शेष प्रजा पहठेसेहीएेसाकरने 


क 


ठग जाती है। राजा के अधार्मिक होने पर सारा राष्ट्र दुःखी हौताहेै। 


(१.४.१३३-१३४) 

-गौओं के (नदी) तैरने के समय यदि वैठ सीधा जाताटै, तौ नेता के सीधा 

जाने के कारण गौव भी सीधी जाने ठगती है । इसी प्रकार जौ मनुष्यों मे व्रेष्ठ 

माना जाता है, यदि वह धर्म का पालन करताहै तो शेष प्रजा पहठे से ही एेसा 
करने ल्ग जाती हे। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख पाताहै। 


(१.४.१३५-१३६) 











प्रज्ञावान 


- प्रज्ञावान इस संसार मे दुःख मे भी सुख प्राप्त करताहै। (२,१७.२३) 
- कु शल जन प्रज्ञा का श्रेष्ठ बतलाते है, जैसे तारो मे चंद्रमा। शीट, वैभव 











ओर सज्जनो का धर्म - ये प्रज्नावान के पीष्ठे-पीठे चलते है। (२.१७.८१) 
प्रमाद-अप्रमाद 

-उप्रमाद अमृत (निर्वाण) कास्थान है, प्रमाद मृत्यु का ।अप्रमत्त मरते नही 

है, ओर प्रमत्त तो मृत-सदृश ही होते है। (१,१६.२३२) 
प्रशंसा-निदा 

-एक ही बात के ठिए एक का प्रशंसा मिठती है, जर दूसरे कोनिदा । 

(१.९१३.११४) 
प्रसन्न-अप्रसन्न 

- प्रसन्न व्यक्ति से ही मेल करे, अप्रसन्न से दूर रहे। (२.१८.१२१) 
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प्रिय-अप्रिय 


- बहुत देर तक टिके रहने से प्रिय अप्रिय हौ जाता है। (९१.१३.२७) 
-सुंदर वर्णं वाटे, आकर्षक देखने मे सुंदर, परुष वाणी बौलने वाटे न तौ 
इस ठोक मे प्रिय होते है, न परलोक मे। जरा देखो इस काटी, दुर्वर्णः, तिठ के 
दागो वाटी कोयल का, जौ अपनी स्षिग्ध वाणी के कारण बहुत से प्राणियों क 








प्रिय ठ्गती है। (१.३.५५-५६) 
पुरुष-स्त्री 

- पुरुष क हितचितक स्त्री दर्छभ होती है, जओौर से ही) स्त्री का 

हितचितक भर्तार भी। (१,१६.३३०) 





-सव मामलों मे पुरुष ही पंडित नही होता, कि न्ही-कि न्हीमामलो मेस््रीभी 











खूब चतुर होती है। (१,८.२२) 
बीज-फ ल 
- जो जैसा बीज बोता है, वह वैसा फठ्टे जाता है। (१.२.१४४) 
भोजन 
- (भोजन की) मात्रा कोन जानने वाटे दूब जाते है, इसका मात्रा को जानने 
वाटे नही (१,३.१५) 
- पक्षी के ठिएु मनुष्य के भोजन सुभोज्य नही हौते। (१.५.१४०) 
-भोजन के टिषए दूसरे के घरमे प्रवेश करनेपर कमखाये-पिये, ओर खूप 
पर मन मत टिकाये। (१,१३.५२) 
- वह ठंवी डोर वाले, बधनयुक्त, मषठटी पक इने वाटे क टिका ही निगठ्ता 
है जो उतिथिके वैटे हुए अकेला भोजन करता है। (२,२१.२०२) 
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- ब्राह्मण ने जिन कामभोगं का तिरस्कार कि या, उन्हें तू उपभोग करनेजा 
रहा है । हे राजन्‌! वमन किये हुए को खाने वाटे क प्रशंसा नही होती हे। 














(१.१५.२५४) 
मन 
-यदि मन दूषित न हो, तौ प्रतीत्य-कर्मस्पर्श नहीं क रता ।जो पाप क रनेैके 
किए उत्सुक नहीं है, एसे भद्रजन क पाप नहीं ठगता। (१.४.७६) 
मनुष्य-जीवन 

-इस छोक मे मनुप्यी काजीवन सौ वर्ष ही हे। यह सीमा प्राप्त होने से पहले 

ही आदमी टूट हूए सरकं ड के समान सूखने छ्गता है । (१,१५.३५) 
- छटनी मं पानी के समान यह समय सिमटता जा रहा है। एसे छोट-से 
जीवन में प्रमाद करने का समय नहीं है। (२.१७.२२३) 





-ज्यो ज्यौ क पड़ाबुना जाता है, त्यो त्यो बनने के लिए शेष रहा तागा थोड़ा 








होता जाता है - वैसा ही मनुष्यो का जीवन है (२,२२.१०६) 
मितभाषिता 
-जौ बुद्धिमान समय पर विचारपूर्वक थोड़ा ही बोक्ता है, वह सभी शत्रुओं 
को वैसे ही अधिकारमे कर लेता टै जैसे गरुड सर्प का। (१,५४.१२४) 
मित्रता 
- वार-वार के संवास से मित्रता सुदृढ होती है। (२.१८.५३) 


- सत्पुरुष के साथ की गयी मैत्री सुख देने वाटी होती है। (१,२.२२) 
-मित्र वही होता है जिसे दूसरे फोड़ नहीं सक ते, ओर जिसको गोद मे सिर 
रख कर पसे सोयाजासकताटहै जैसे पुत्र (माता कौ गौदमे सोता है) | 


(१.५.६४) 
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मित्रद्रोह 


-जिस वृक्ष कौ छाया में वैटे अथवा सोये, उसकी डाक कौन तौडु; क्योकि 








मित्र-द्रोह करनेसे पापदहोता है। (१,१०.१५१) 
-जौ इस खोक मे मित्र के साथ द्रोह करताहै, वह कुष्टी-क)दुीहीताहै। 
काया छूटने पर मित्रद्रोही नरक मे उसन्न होता है। (१,१६.२२३) 





- जिस प्रकार मजबूत जड वाटे वट-वृक्ष का पवन कुष्ठ भी नही बिगाड़ 
सक ता,उसी प्रकार शत्रु भी उसे परास्त नहीं करसकते,जौ कि मित्र के साथ 








द्रोह नहीं करता हे। (२.२२.२१) 
मूर्ख 

- मूर्ख कौ संगत मत क रो। मूर्खो से समागम दुःखपूर्ण हौता है | (१.९.८६) 

- जटा ओौर मृगछठाटा से मूर्खो कौ सुरक्षा नही होती । (१,१५.२२) 

- आर्य धर्म कन जानने वाटे मूर्ख दिन-रात यही बातचीत क रते रहते हैँ - 

मेरा हिरण्य, मेरा सौना। (१.२.१३७) 








-जौ शुद्ध, निर्मल, दोषरहित मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस दोषी टहराने 
वाठ मूर्ख कही पाप ठ्गता है । जैसे पवन के विरुद्ध फ कौगयी सूक्ष्म धूलि इसे 
फेकनेवाटेपरही जा गिरती है। (१,५.९४) 


मूर्ख-पंडित 


-जहां मूर्ख बोठते है, वहां मुक्त भी बंध जाते है; जर जहां पंडित बोकते है, 
वहां बंधे हुए भी मुक्तहो जाते है। (१.१.१२०) 





मृत्यु 
-मृल्यु दारा पक डाहुञा होने पर क्या हौ सक तीहै रति, ओर क्या धन क 
कामना? (१.९१५.३२७) 
- गै जाज ही प्रव्रजित होगा, कौन जाने कल मरना हौ जाय {२.१९.४५) 
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-पुरुष हो या नारियां, ये युवावस्था मे भी मरते हे । अतः कौन जीवन पर 
यह भरोसा करके चठे कि म (अभी) युवा दू। (२.२२.१०१) 
-जिस प्रकार आदमी यदि नौका क पानी मे चढाता है, तौ वह उसे किनारे 
परलेही जाती हे, उसी प्रकारजरा जओौर व्याधि मर्त्य कोनिरंतर मृत्यु क नियंत्रण 
मे ठे जाती रहती हे। (१,१५.२४४) 





मृत्युपरायणता 





- जवान ओर वृढ, मूर्ख ओर पंडित, संपत ओर विपन्न -ये सभी 
मृत्युपरायण है, जैसे पके हुए फलो काहर समय गिरने का भय बना रहता है, 
वेसे ही उत्पन्न हुए मर्त्य को हर समय मरन कौ आशंका बनी रहती है। 














(१.११.८७-८८) 

याचक 
-याचक अप्रिय होता है, जओौर एसे ही याचना कपूर्ति न क रनैवाटा भी। 

(१.७.५८५) 
रुदन 

- संत पुरुष रोने को बकार कहते है। (१.५.११८) 
वाणी 

- जब बोट मनोज्न वाणी ही वोठे, अ-मनोज्ञ क भी नहीं| (१.१.२८) 
विशुद्धि 

- हीन ब्रह्मचर्य से क्षत्रिय के रूप मेँ उसत्न होता है, मध्यम ब्रह्मचर्य से देवता 

के रूप मे, जओौर उत्तम ब्रह्मचर्य से विशुद्ध हौ जाता है। (१,८.७५) 


- उत्तम धर्म का जाचरण कर सारे वर्ण विशुद्ध हो जाते है| (२,२२.४२९) 
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विश्वास 





-स्वाद वाला हौ या विना स्वाद वाला, थोड़ा हो या बहुत, विश्वस्त होकर 
जहां खाया जाता है (वही जच्छा ठ्गता है) | रसो मे विश्वास ही प्रधान है। 


(१.४.१८४) 


वेधव्य 





-पानीन होने पर नदी नग्न होती है, राजा न होने पर राष्ट्र नग्न होता है, 
दस भाई होने पर भी विधवा स्त्री नग्न होती है। संसार मे वैधव्य क इवाहोता हे । 


(२.२२.१८४०) 


पर 


-जोनकिसीकोमारता दहै, न मरवाता है; न जीतता है, न नितवाता है; जौ 
सब प्राणियों के प्रति मैत्री कांश लिए रहता है, उसकाकि सीसे वैर नहीं होता 











ह| (१,१०.१४४) 
- 'मुद्ये गाठी दी, "मुह्ये मारा',मुद्ये हराया", "मुह्ये लूट ण्या" -जौ एसी 
वातं सोचते रहते है, उनका वैर क भी शांत नहीं होता। (१.५.११३) 





-वैर, वैरसे कभीशांत नही होता, अवैरसे ही शांत होता है -यह सदा से 


चला आ रहा धर्म है। (१.५.११५) 
शील 
- ठोक मे शीलसे बट्‌ कर कुठ नहीहै। (१.१.८६) 
-शील ही वह नया विरेपन हे, जिसकासुगंध क भीसमाप्त नही होती हे । 
(१.६.९२) 
श्रद्धा 





-श्रद्धाविहीन से मेक न करे, वह सूखे कुएके समान होता है जिसे खोदने 
पर कीचड़ कौ गंध वाठा पानी ही निकलठ्ताहै। (२.१८.१३०) 
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श्रमण 


-जौ कोपकरने योग्य वात पर कोपनहीं क रता,.एेसा सद्पुरुष क भीक्रु द्ध 
नहीं होता, क्रुद्धहो तौ कोपको प्रक ट नहीं करता। संसार मे एसे मनुष्य को 
श्रमण' कहते है। (१,१०.२४) 





श्रेष्ठता 





-अश्व का श्रेष्ठता उसके वेग से, वैट कीटठसकी भार खीचने कक्षमता से, 
गाय की उसके दोहन से ओर पंडित की उसके भाषित से जानी जाती है। 


(१.१६.१६८) 





संकल्प 





-जौ पुरुष क ल जौर परसौ क रतारहता है, उसका पतन हौ जाता है । यह 
जानक रकि भविष्य-काहोता ही नही, कौन धीर पुरुष कि सी (कु शक) संक ल्प 














को टाठेगा? (१,१५.२४८) 
संगत 
- बुरे आदमी कौ संगत से बठ्करकु छठ दुरा नही होता; भटे आदमी कौ 
संगत से बढ़कर कु छ अच्छा नहीं हता। (१,२.२३-२४) 
-यदि कोई व्यक्ति दुर्गधयुक्त मठटी ककु शाग्रसे छूता है, तौ वह कु शभी 
दर्गध दने ठ्गते है। मूर्खो कौ संगत भी एसी ही होती है। (१,१५.१८३) 
-यदि कोईव्यक्ति तगर का पत्ते मे ठ्पेटता है, तौ वह पत्ता भी सुगंधित हौ 
जाता है। धीर जनों की संगत भरीएेसीही होती है। (१,१५.१८४) 
सज्जन 





- यदि सज्जन क भी विवाद क रते्है, तौ शीघ्र ही वापिस समद्मौता करठेते 
है । मूर्ख (मिट्वी के ) बर्तनौ की तरह टूट जाते है ओर शांति का प्राप्त नहीं होते। 


(१.४.४६) 





जातक -जक था १०३ 


संत 





-वह सभा नहीं होती जिसमे संतनदहो। वे संत नही होते जौ धर्म कीवातन 
बोठे। संत वही होते है जो राग, देष ओर मोह काछठोड क र धर्म की बात बोलते 
न (२.२९१.४९२ 
2 २.२१९.४९२) 





समञ्च 


-जौकिसीवात के पैदा होने पर उसे शीघ्र ही नही समञ्च ठेता है, वह शत्रु 
के वशीभूत हो पीठ पषछठताता है। जौ किसी बात के पैदा होने पर उसे शीघ्रही 
समञ्च ठेता है, वह शत्रु के चंगुल से वच निक ठताहै ओर पीष्ठे पषठताता नहीं है| 


(१.४.१६७-१६८) 











समाधि 
-इस ठोक तथा परलोक मे समाधि से बट्‌ क र सुख नदी है। एक ग्रचित्तन 
तौ जपने का दुख देता हे, न दूसरे को। (१.४.१२०) 
सार 
- घुन का सार अच्छा नहीं ल्गता। (१.८.१२) 
- चृहो को तुष का भी पता रहता है, ओर तंडुढ का भी। वे स्थूढ तुष को 
छोड कर तंडुक खाया करते है। (१.४.१४९) 
सुख - 





- संस्कार अनित्य है; उत्पत होना ओर नष्ट हो जाना उनकास्वभावदै | वे 
उत्त हो कर निरुद्ध हो जाते है । उनका (नितांत) उपशमन ही सुख है। 


(१.१.९५) 
६. 
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महानिहेस 











निहेस के दो भाग है -'महानिदेस ' तथा "चूठनिहेस ` । "महानिस ' सुत्तनिपात 
के "अहक वर्ग' की व्याख्या है जौर 'चूठनिदेस ' इसके "पारायन वर्ग' (वल्थुगाथा 
क छोडक र) ओौर'खग्गविसाणसुत्त' कौ । 

प्रस्तुत ग्रंथ मे अंतर्निविष्ट "उह्रक वर्ग' का सारांश सुत्तनिपात के साथ दिया 
जा चुकाहै । यहां कु छञधिक विस्तार के साथ इसे पुनः प्रस्तुत कियाजा रहा है । 








अटुक वर्ग 
"उदक वर्गं मे सोलह सुत्त है, जिनका आशय संक्षेप मे निम्न प्रकारसेहै 
(१) क मसुत्त 
इसमे कामभोगो के दुष्परिणाम के बारे मे बतलाया गया है । भोग-विटास क 
इच्छा क रने वाटे कौइच्छा पूरी होने पर वह प्रसघ्र हौ उठता है, परंतु एसा न हीने 


पर वह तीर-चुभे के समान पीडित होता है। अतः व्यक्ति को सदा स्मृतिमान रह, 
कामभोगो का परित्याग कर देना चाहिए । 














(२) गुहटुक सुत्त 





अल्प जक वाटे क्षीण जलशय क मषठछियी के समान तृष्णा के वशीभूत हो 
तडफ इने वालो कादेखो । इसे देख, भवो मे आसक्ति न क रताहुञआ तृष्णा-रहित 
हो विचरण करे। 





(३) दुदुटरक सुत्त 


आसक्तियुक्त व्यक्ति ही धर्म को ठेक र विवादो मे पडता है, आसक््तिरहित 
इनमे क्योकर ओर कैसे पडगा? उसे न तौ आत्मदृष्टि होती है जौर न 
उच्छेद-दृष्टि। उसने यही सारी दृष्टयो को दूर कर देता है। 
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(४) सुद्धदक सुत्त 
जिसने वेदनाजं के स्तर पर धर्म क सम्यक प्रकारसे समञ्च ण्या हो, वह 
महाप्रज्ञ ऊची-नीची दृष्टियो के फे रमे नही पड़ता । वह खुला विचरण क रताहै । 
उसे यहां सीखने के टिए कुछ शेष नहीं रहता। 





(५) परमटुक सुत्त 


संसार मे (मिथ्या-) ज्ञान अथवा शीटव्रत के आधार पर किसीदृष्टि का 
स्थापित न करे।न तौ अपने आप कोदूसरौ के समान समञ्च, जओौर न उनसे हीन 
अथवा च्रेष्ट | किसी भी दृष्टि मे उनासक्त ब्राह्मण को इस संसार मे कौन 
विचकिति कर सकताहै 














(६) जरासुत्त 
इसमे जीवन की अल्पता एवं असारता पर प्रकाश डाक्ते हए यह सीख दी 
गयी है कि एकाग्रचित्तही विचरण क रने वाला, एकांतचितनमें टीन रहने वाटा, 
अपने आप क पुनर्जन्म मे न प्ड्ने दे। 








(७) तिस्समेत्ेय्यसुत्त 


इसमे मथुन-धर्म के दुष्परिणामो काबखान क रते ए यह सीख दी गयी है कि 
मुनि इन्हं जानकर जके ला ही दृठृतापूर्वक विचरण करे जओौर मैथुन कासेवन न 
करे। 





(८) पसूरसुत्त 


इसमे यह उपदेश निहित है कि दृष्टि कोकेकर कि सी विवाद मे नही पड़ना 
चाहिए | फिर भी यदि कई विवाद के लिए आमे आये ओर केकि यही सच 
हि', तो उसे कहना चाहिए कि यहां बहस करने के टिए कोई नहीं है। 











(९) मागण्डियसुत्त 





इसमे भी भगवान ने दृष्टिवाद का खंडन क र निर्वाणःप्राप्नि का मार्ग बतलाया 
। 


01 
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(१०) पुराभेदसुत्त 
इसके अंतर्गत यह स्पष्ट कियागया है कि जिसका लोक मे अपना कुष्ठनही 
है, जो अभाव के बारेमे कुषछनहीं सोचता जौर सिद्धातो के फे रमे नहीं पडता, 
वह *शांत' क हटाता है। 





¬ 


(११) क लहविवादसुत्त 


टसम क ठह, विवाद, विलाप आदि के कारणो पर प्रकाश डाला गया है। ये 
सभी प्रिय से उत्पच्र होते है। प्रिय का निदान है कामना।कामनाका आधार है 
सुखद अथवा दुःखद वेदनाएं | इन वेदनां काआधार ह स्पर्श जौर स्पर्श का 
नाम-रखूप। 








(१२) चूवियूहसुत्त 


इसमे प्रज्ञप्त कियागया है कि "सत्य तो एक ही है, दूसरा है ही नहीं, जिसके 
वारे मे ठोक परस्पर विवाद क र ।परंतु नाना मत वा श्रमण अपनी ओर से नाना 
सत्यो की घोषणा करते रहते है, जिससे ये सब एक ही बात नहीं बौकते हैँ । 








(१३) महावियूहसुत्त 


इसमे भगवान कासंदेश हे कि सभी शीटलव्रत तथा सदोष-निर्दोष कर्मोका 
छोटक र, जर शुद्धि-अशुद्धि कौ कामनान क रते हृए, विरक्त हौक र, शांति के 
किए विचरण क रनाचाहिषए | ब्राह्मण विवेक कामार्ग अपना क रतृष्णा जौर दृष्ट 
के फेर मं नहीं पड़ता। 








(१४) तुवटुक सुत्त 


इसमे भिक्षुजौ की चर्या पर प्रकाश डालने के अनंतर कहा गया है कि भिक्ष 
सदा स्मृतिमान रह, अप्रमत्त हो, भगवान कौशिक्षा कास-सम्मान अभ्यास करे। 


(१५) अत्तदण्डसुत्त 





इसमे भगवान बुद्ध के संविग्न होक र घर छोड़ने का कारण प्रज्ञप्त कि या गया 
टै । इसके अतिरिक्त इसमे मुमृक्षुओं के किए अनेक उपदेश भी टै, यथा -सारी 
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कामनाओं को सर्वथा बीध कर अपनी मुक्ति के किए अभ्यास करै; निर्वाण 
चाहने वाढा व्यक्ति निद्रा, तद्रा जौर आलस्य को जीते, प्रमाद में न रहे, 
अभिमान मे न पड़; पुराने काजभिनंदन न करे,नये कौ चाह न करे,खोये कौ 
सोचन करे जओौरतृष्णामे किक्तिन होः; इत्यादि। 











(१६) सारिपुत्तसुत्त 





इसके अंतर्गत सारिपुत्त नै बंधन मे जक इ हूए बहुत से प्राणियों कौोजौर से 
भगवान से अनेक प्रश्न किये जिनका उन्होने अपने अनुभवो के आधार पर 
समाधान कि याजौर अंततः भिक्षुं का, स्मृतिमान रह, अंधकारकानाश करने 
के ठिए आलान किया। 








निहेस 


परंपरागत मान्यता के अनुसार प्रस्तुत ग्रंथ मे उपर्ब्ध आगमांश कौ व्याख्या 
धर्मसेनापति सारिपुत्त क देन हे। यह व्याख्या मौलिक , विशद तथा सारगर्भित 


हि । इसके अध्ययन से इसमे विवेचित सामग्री काशय एक दमस्पष्ट हौ जाता 
है। 
© 











इस व्याख्या कालाभ उटाने के लिए इसको शैी से परिचित हौना आवश्यक 
है। अतः इसकी कुठ विशेषतां का उल्छेख नीचे कियाजारहादहै। 





आगम से उद्धरण 








व्याख्या क रते समय अनेक स्थलं पर भगवान बुद्ध के वचन उद्धूत कि ये गये 
है| यथाभरवेसु च न सम्पवेधेय्याति। ... वुत्तं हेतं भगवता -“एतं नून तं भयं 
भेरवं न जहे आगच्छती "ति। (महानि १५८) 








वैक त्पिक अर्थं एवं व्याख्याएं 





अनेक स्थलों पर वैकल्पिक अर्थं एवं व्याख्याएं भी की गयी है| यथा 

पञ्ञं पुरक्खत्याति। (महानि० २०४) 

इसका अर्थं कर चुकनेके पश्चात "अथ वा' का प्रयोग करदइसी संदर्भकाो 
अन्य दो प्रकार से भी समञ्चाया गया है। 








१०८ सुत्तसार [खुहक निकाय 


पर्यायवाची शब्द 





शब्दों का अर्थं बतलाने के किए उनके पर्यायवाची शब्दौ कौ सूची दी गयी है। 
यथा 


विचरन्तीति विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तन्ति पाठेन्ति यपेन्ति यापेन्ति । 


(महानि ९९) 


व्याख्या क पुनरावृत्ति एवं 'पेय्यार 





यही शब्द जहां क ही पुनः प्रस्तुत हुए है, वहां-वहां भी इनके पर्यायवाची शब्दों 
कौ सुची अथवा व्याख्या को, प्रायःक र,ज्यो-का-त्यो दोहराया गया है| क्ही-कदहीं 
इसे "पेय्याठ' के खूपमें भी दर्शाया गया है । यथा 

कमाति। उद्ानतो दे कामा -वल्थुकामा च कि ेसक माच । क तमे वत्थुका मा? 
... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा। क तमे कि ठेसक मा ?... इमे वुच्चन्ति कि ठेसक मा । 


(महानि ९) 
ट्सी ग्रथ मे कामा" शब्द की यही व्याख्या "पेय्याक' के खूप मे अन्य चार्‌ 
स्थानों पर भी पायी जाती है। 


प्रकार भेद 





विवेचन कि ये जाने वाठे शब्द के प्रकार भी आवश्यक तानुसार दशयि गये है, 
ओर यत्र-तत्र उनकी अगे व्याख्या भी कौ गयी है । यथा 

पुत्ता ति। चत्तारो पुत्ता - अत्तजो पुत्तो, खेत्तजो पुत्तो, दिनक पुत्तो, अन्तेवासिकाो 
पत्तो । 


(महानि० ९३) 
सल्टं ति सत्त सल्लानि - रागसल्छं, दोससल्टं, मोहसल्टं, मानसल्लं, दिटिसल्ल, 
सोक सल्ल, क थक थासल्ल । 
क तमं रागसल्ट 2 ... क तमं दोससल्टं 2 ... क तमं मोहसल्टं ? ... क तमं 
मानसल्टं ? ... क तमं दिटिसल्टं 2 ... क तमं सोक सल्ल ?... क तमं क थक थासल्टं ? 


(महानि १७४) 
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निदान सहित व्याख्या 





पदो कौ व्याछ्या करते समय आवश्यक तानुसार उनका निदान भी प्रस्तुत 
कियागयादहै। यथा 


ब्राह्मणो ति सत्ततं धम्मानं बाहितत्ता ब्राह्मणो ... (महानि° २५) 
भिक्खू ति सत्तन्नं धम्मानं भिन्नत्ता भिक्खु ... (महानि १८) 
बुद्धो ति के नडेन बुद्धो ? ... (महानि १९२) 
मुस्सते वापि सासन्ति दीहि कारणेहि सासनं मुस्सति ... (महानि ५०) 


सोदाहरण व्याख्या 


अनेक स्थले पर प्रासंगिक उदाहरण प्रस्तुत क रविषय क समञ्ञाया गया है। 
यथा 

मोसवज्जे न निय्येथाति। (महानि १७८) 

यहां 'मोसवज्ज' (मुसावाद) का आशय समञ्चाने के टिए जान-वृञ्च क र इ्जूट 
बोटने के अनेक उदाहरण दिये गये है, जैसे अनजाने को जाना हुजा जौर जाने 
हुए कौ ञनजाना, जओौर इसी प्रकारन देखे हूए कोदेखा हृं ओौर देखे हुए का 
अनदखा, बतलाना | 








पद-निष्पत्ति 


यत्र-तत्र पदो की निष्पत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। यथा 


नागो'ति। आगुं न क रोतीति -नागो, न गच्छती ति नागो, नागच्छती ति - 
नागो। (महानि ८०) 





साधना-पन्न 


साधना-पक्ष को भी यच्र-तच्र उजागर किया गया है। यथा 
सीतं अथुण्हं अधिवासयेय्याति। (महानि २०१) 


रणो 


इसक) व्याछ्या क रते दए बतलाया गया है कि "शीत" ओर “उष्ण' दौ कारणो 
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से होते है -(१) भीतरी धातु के प्रकोपसे, ओर (२) बाहरी मौसम के कारण। 
भीतरी धातु के प्रकोपसे शरीर पर हीने वाकी सर्दी-गर्मी को स्पष्ट खूप से अनुभव 
कर पाना विपश्यी साधका के ठिए सहल होता हे। 
निहं न बहुटीक रेय्याति। (महानि १६१) 
इसका व्याख्या क रते हुए बतलाया गया है कि रात ओर दिन के छह भाग 
क रके इनमे से पांच भागो मे तो प्रतिपत्ति काकामकरेओौर एक भाग में विश्राम 
करे। 





प्रकृत संदर्भो की आवृत्ति 
उट्रक वर्ग" के विभिन्न प्रक रणःप्राप्त संदर्भो क व्याख्या पूरी हो चुकनेपर 
इन्हीं संदर्भो को पुनः दोहराया गया है । यथा 
क मं क मयमानस्स ... लदवा मच्चो यदिच्छति । (महानि १) 
इसकव्याख्या पूरी हो जाने पर अंत मे इसी गाथा क पुनः दोहराया गया हैः 





तेनाह भगवा - “क मं क मयमानस्स ... ठद्धा मच्चो यदिच्छती "ति (मेनि ९) 


+: 
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चूठनिदेस 








निदेस के दौ भाग है - 'महानिदेस' तथा "चूढनिदेस'। 'महानिदेस' मं 
सुत्तनिपात के "अहक वर्ग' क व्याख्या है जौर 'चुठनिद्ेस' मे इसके '"पारायन 
वर्ग' (वत्थुगाथा का छोड क र) ओौर'खग्गविसाणसुत्त' कौ | 











अंतर्निविष्ट ~ 


प्रस्तुत ग्रंथ मे अंतर्निविष्ट "पारायन वर्गः ओर "खम्गविसाणसुत्त' का सारांश 
सुत्तनिपात के साथ दिया जा चुकाहे। यहां कुछ अधिक विस्तार के साथ इसे 
पुनः प्रस्तुत कियाजारहाहै। 





पारायन वर्ग 


इस वर्ग के अंतर्गत बावरी ब्राह्मण हारा भगवान बुद्ध के पास प्रेषित सौर 
माणवो द्वारा एक -एक क रके उनसे पृष्ठं गये गंभीर प्रश्नों का संग्रह है । इनमे से 
कु छेक प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैँ 
(१) अनित माणव 

प्रश्न -संसार किससे ठका हुजा है ? कि ससे प्रकाशित नही हौता ? इसका 
क्या आक्ेप है? उसके लिये क्या महाभयदटै? 

उत्तर - संसार अविद्या से टका हुजा है । मात्सर्य जौर प्रमाद के कारण वह 
प्रकाशित नही हौता। त्रष्णा को मै इसका आटेप कहता हू । दुःख इसके टिए 
महाभय है। 
(२) तिस्समेत्तेय्य माणव 

प्रश्न - इस संसार मे कौन संतुष्ट है ? कि समे चंचक्ताणएं नहीं हैँ ? 

उत्तर -जौ कामभोगो को त्याग ब्रह्मचारी हे, वित्रृष्ण हे, सदा स्मृतिमान है, 
ओर जौ भि ज्ञान (अर्थात सम्यक दर्शन) द्वारा मुक्त है, उसमे चचर्ताएं नही 
होती है। 
(३) पुण्णक माणव 

प्रश्न -इस संसार मे जिन ऋ पियो, मनुष्यो, क्षत्रियी तथा ब्राह्मणों ने देवताओं 
के किए बहुत यज्ञ किये थ, क्या वे जन्म जर बुटापे से पार चठे गये? 
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उत्तर -लाभ के कारणदेवताओं के गुण गाने, प्रशंसा क रने, चर्चा क रने,यज्ञ 
क रने ञओौर कामभोगक इच्छा क रनेसे यज्ञो मे आसक्त जओौर भवतृष्णामे रत ये 
लोग जन्म ओौर बुढठपे से पार नहीं जा पाये। 





(४) मेत्तगू माणव 
प्रश्न - संसार में जौ अनेक प्रकार के दुःख दहै, उनकी उत्पत्ति कहांसेहै? 
उत्तर -ये (तृष्णा, दृष्टि, क्छेश, क मदि दस प्रकार क) उपधियों से उत्पतन 
होते है। 
(५) धोतक माणव 


प्रश्न मुञ्चे एसा उपदेश दं जिससे मैं निर्वाण धर्म कोजान टू जौर आकाश 
के समान निर्मल हौ, यहीं शांत वा अनासक्त होकर विचरण करने लमू 














उत्तर -ऊपर, नीचे, तिर या बीच मे जौ कुछभी जानते हो, उसे संसार मे 
आसक्ति जानक र पुनर्जन्म के छिए तृष्णा मत करौ 





(६) उपसीव माणव 

प्रश्न -एेसा कौनसा आल्बन है जिसके सहारे म अके ला इस बहुत बड़ी बाढ़ 
को पार कर सक? 

उत्तर - आकि चन्यायतन को देखते हुए, स्मृतिमान हो, "कुष्ठ नही है' को 
आठवन वनाकर बाढ़ को पार कर जाओ। 
(७) नन्द माणव 

प्रश्न -किसी को ज्ञान के कारण मुनि कहते है, अथवा आजीविका के 
कारण? 








उत्तर -कुशलजन नतौ दृष्टि, नश्ुति जओौरनदहीज्ञानके कारणकिसीको 
मुनि क हते । मै शोक ,पाप ओर तृष्णा से रहित हो विचरण क रनैवाठे कोमुनि 
कहता हू 





(८) हमक माणव 
प्रश्न -तृष्णा क प्रहाण क रनैवाला कौन-साधर्म हे जिसे जानक र, स्मृतिमान 
हो, विचरण करते हृए संसार मे तृष्णा को पारकियाजा सकताहै? 








उत्तर -यहां दृष्ट, श्रुत, ज्ञात प्रिय रूपौ के प्रति दृट्‌ आसक्ति कोदूर करना 
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अच्युत निर्वाण पद क हलाताहे | जौ स्मृतिमान यह जानक र इसी जीवन मे शांत 
हो गये, सदा के किए उपशांत वे तृष्णा को पार कर गये होते है। 
(९) तोदेय्य माणव 

प्रश्न - जिसमे कामनाएं निवास नहीं क रती, जिसमे तृष्णा नहीं होती, ओर 
जो संदेह से परे चला जाता है, उसका विमोक्ष कैसा दहोतादहै? 

उत्तर - जिसमे क मनाएं निवास नहीं क रतीं, जिसमे तृष्णा नहीं होती, ओर 
जौ संदेह से परे चला जाता है, उसका कोई अन्य विमोक्ष नहीं होता है। 























(१०) कणप माणव 

प्रश्न - जलाशय रूपी संसार के बीच रहने वाल के ठिए बुढापा जौर मृत्यु 
रूपी महाभयानक वाट्‌ के आने पर (सुरक्षा के टिषए) दीप बतला 

उत्तर ~ अकि चन ओर अनासक्ति ही वह दीप है, कई दूसरा नही। 











(११) जतुक ण्णि माणव 
प्रश्न -एेसा धर्म बतलाएं जिससे म यहां जन्म ओर बुदापे कोदूर क रनाजान 
लू। 


ने) 





उत्तर -चैष्क्रम्यकोकल्याणकारीजानक र कामभोगं मे आसक्ति को त्याग 
दो | तुम्हे अपनाने अथवा त्यागने के ठिए कु छन रहे । पहठे के संस्कारों को नष्ट 
करदो जौर पष्ठ कुष्ठन अपनाज। यदि तुम बीचमेकुष्टग्रहण नही क रोगे,तौ 
उपशांत होकर विचरण क रोगे। 














(१२) भग्रावुध माणव 
प्रश्न -आपके वचन सुनने कौ आकक्षा से जनपदो से नाना प्रकारके लोग 
एकत्र हुए है, उन्हें वैसा ही धर्म समञ्ञायं जैसा कि आपका विदित है | 
उत्तर -ऊपर, नीचे, तिरे जओौर बीच मे सारी आसक्ति-रूपी तृष्णा कोत्याग 
दो। संसार में छोग जो-जौ अपनाते है, उसी के कारणमार मनुष्य के पीष्ठे पड़ता 
है| अतः स्मृतिमान भिक्षु सारे संसारमे किसी के प्रति आसक्तनहौ। 











(१३) उदय माणव 
प्रश्न -लोक का बंधन क्या है ? उसका विचरण-भूमि क्या है ? कि सकेत्याग 
को निर्वाण कहा जाता है? 
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उत्तर -छोक का बंधन राग है। वितर्कं इसकी विचरण भूमि हे। तृष्णा का 
प्रहाण निर्वाण क हलाता है। 
(१४) पोसाल माणव 

प्रश्न - रूप-संज्ञाओं से रहित, सभी अरूप-संज्ञाओं से मुक्त, "भीतर ओर 
बाहर कु छ नही है" -एेसा देखने वाटे व्यक्ति को आगे कैसे ज्ञान उत्पन्न करना 
चाहिए? 

उत्तर -आकिं चन्यायतन को उत्पन्न क रने वाटे क र्म-संस्कारको जानकर ,राग 
का बंधन समञ्च क र -एेसा जान यहां विपश्यना क रता है, उस पूर्णता का प्राप्त 
ब्राह्मण का वह ज्ञान यथार्थ होता है। 














(१५) मोधरान माणव 
प्रश्न -संसार कोकि सरूप मे देखने वाटे को मृत्युराज नही देख पाता है ? 
उत्तर -सदा स्मृतिमान हो शून्य के खूप का देखो । इस प्रकार आत्मदृष्टि का 
नाश करमृत्यु कोपार कर जाजगे। इस रूप मे संसार क) देखने वाटे का 
मृत्युराज नहीं देख पाता हे। 
(१६) पिद्गिय माणव 
प्रश्न मैं जीर्ण दू, दुर्बल दू जौर मेरी आभा जाती रही है; मेरे नेत्र शुद्ध नहीं है 
ओर कानौसे ठीक सुनायी नही देता हे । मुञ्चे एसे धर्म का उपदेश क रैजिसे जान 
क रमै यहां जन्म अओौर बुदटापे काञंत क रलं जौर बीच मे मौहमूट्‌ होक रन मरू । 
उत्तर -रूपौ के कारण परेशान, खूपों के कारण नाश क प्राप्त हीने वाटी 
प्रमत्त जनता को देखक र अप्रमत्त बनौ ओर खूप कांत करो, जिससे कि 
आवागमन बंद हो| 





खम्गविसाणसुत्त 





इस सुत्त मे इक ताटीस गाथाएं है । इनमें गड के सींग के समान एकाक 
विचरण करने का उपदेश है, जैसे 

सभी प्राणियों के प्रति दंड त्याग कर, उनमें से किसीएककोभीन 

सताय | पुत्र कौभी कामनान करे,सहायक कौतौ बाती क्या? गैंडे के सींग 
के समान एकाक विचरण करे। 
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संसर्ग मे रहने वाे का सरह उसघ्न होता है, सरह के कारण यह दुःख 
उत्पन्न होता हे । सरह से उत्पच्च होने वाटे दप्रिणाम कोदेखते हुए गैड के सीग के 
समान एकाक विचरण करे | 





यह विपत्ति है, फाड़ हे, उपद्रव है, रोग है, कांटाहै जर भय है - 
क ामभोगोमें इस दुष्परिणाम कोदेख क र गड क सीग के समान एकाकीविचरण 
कर| 

समय-समय पर मैत्री, करुणा, विमुक्ति ओर मुदिता का अभ्यास 
करते हुए, सब लोगों के अनुकर ठ रहते हृए गैंडे के सीग के समान एकाक 
विचरण करे। 











राग, देष तथा मोह का छोडकर, बंधनों को तोड़कर. मृत्यु से भीन 
डरते हुए गैड के सीग के समान एकाक विचरण करे। 


निहेस 


परंपरागत मान्यता के अनुसार प्रस्तुत ग्रंथ मे उपलब्ध आगमांशो कौ व्याख्या 
धर्मसेनापति सारिपुत्त क देन हे। यह व्याख्या मौलिक , विशद तथा सारगर्भित 


हे । इसके अध्ययन से इसमे विवेचित सामग्री काशय एक दमस्पष्ट हौ जाता 
है। 
© 














ट्स व्याख्या कालाभ उठाने के किए इसकी शैठी से परिचित होना आवश्यक 
है। अतः इसकी कुठ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है । 





आगम से उद्धरण 








व्याख्या क रते समय अनेक स्थल पर भगवान बुद्ध के वचन उद्धूत कि ये गये 
हं। यथा 
र 


आदीनवं कामगुणेसु दिस्वाति वत्तं हेतं भगवता - 
^को च, भिक्खवे, क मानं आदीनवो ? ...” (चूठनि० खम्गविसाणसुत्तनिदेस १३६ ) 








आयुष्मान महामोग्गल्छान के वचन भी उद्धूत किये गये है । यथा- 


अनवस्सुतो परिडय्हमानोति वुत्तं हेतं आयस्मता महामोग्गल्लानेन - 


“अवस्सुतपरियायञ्च वो, आवुसो, देसेस्सामि अनवस्सुतपरियायञ्च | ...” 
(चूठनि खग्गविसाणसुत्तनिद्देस १४९) 
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वैक त्पिक अर्थं एवं व्याख्याएं 





अनेक स्थलों पर वैकल्पिक अर्थं एवं व्याख्याएं भी की गयी है । यथा 

कु सो सब्बधम्मानन्ति। (चूठनि° अनितमाणवपुच्छानिदेस ८) 

इसका अर्थ कर चुकने के पश्चात "अथ वा' का प्रयोग करदसी संदर्भको 
अन्य तीन प्रकार से भी समञ्याया गया है। 

पर्यायवाची शब्द 

शब्दों का अर्थं बतठाने के छिए उनके पर्यायवाची शब्दो की सुची दी गयी है। 
यथा 

वदामीति वदामि आचिक्खामि देसेमि पञ्ञपेमि। 

पटुपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीक रोमि पकासेमीति (चूठनि० अजितमाणवपुच्छानिदेस ६) 


व्याख्या क पुनरावृत्ति एवं 'पेय्यार' 
यही शब्द जहां क ही पनः आये है, वहां-वहां भी इनके पर्यायवाची शब्द की 
सूची अथवा व्याख्या को, प्रायःक र, ज्यो-का-त्यौ दोहराया गया है। कही-कदहीं 
इसे "पेय्याठ' के खूपमें भी दर्शाया गया है । यथा 
क माति उहानतो दे कामा - वत्थुकामा च कि ठेसक मा च। क तमे वत्थुक मा? 
... इमे वुच्चन्ति वत्थुक मा ।क तमे कि ठेसक मा 2... इमे वुच्चन्ति कि ठेसक मा । 


(चूकनि° अजितमाणवपुच्छानिदेस ८) 
इसी ग्रंथ मे "कामा" शब्द की यही व्याख्या "पेय्याल' के रूप मे अन्य वारह 
स्थानों पर भी पायी जाती है। 


प्रकार भेद 





विवेचन कि ये जाने वाटे शब्द के प्रकारभी आवश्यक तानुसार दशयि गये है, 
ओर यत्र-तत्र उनका अगे व्याख्या भी कौ गयी है। यथा 


आसवाति चत्तारो आसवा - कामासो, भवासवो, दिदरासवो, अविज्नासवो। 
चूठनि° जतुक ण्णिमाणवपुच्छानिदैस ६९) 
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चक्ुमाति भगवा पञ्चहि चक्खूहि चक्खुमा - मंसचक्छुनापि चक्खुमा, 
दिव्वचक्ुनापि चक्खुमा, पञ्ञाचक्खुनापि चक्खुमा, बुद्धचक्छुनापि चक्खुमा, 


समन्तचक्खुनापि चक्खुमा। क थं भगवा मंसचक्खुनापि चक्खुमा ? . 
क थं भगवा दिव्वेन चक्खुनापि चक्खुमा ? ... 
क थं भगवा पञ्ञाचक्छुनापि चक्खुमा ? ... 
क थं भगवा बुद्धवक्खुनापि चक्खुमा ? ... 


क थं भगवा समन्तचक्खुनापि चक्खुमा ? ...  (चूढनि" मोघराजमाणवपुच्छनिदैस ८५) 


निदान सहित व्याख्या 





पदो कौ व्याख्या क रते समय आवश्यक तानुसार उनका निदान भी प्रस्तुत 


किया गया है। यथा 


ब्राह्मणोति सत्तत्नं धम्मानं वाहितत्ता ब्राह्मणो । ... (चूठनि० मेत्तगूमाणवपुच्छानि्ैस २८) 


भिक्खूति सत्त्रं धम्मानं भिस्त्ता भिक्स |,= (चूठनि° अनितमाणवपुच्छानिदेस ८) 


वेदग्‌ भावितत्तोति क थं च भगवा वेदगू? ... क थं भगवा भावितत्तो ? ... 


(चूठनि० मेत्तगूमाणवपृच्छानिदेस १८) 


ये च सङ्रातधम्मासेति। सद्भातधम्मा वुच्चन्ति अरहन्तो खीणासवा । 
कि कारणा सङ्गातधम्मा वुच्चन्ति अरहन्तो खीणासवा ? ... 


(चूढनि अजितमाणवपुच्छानिद्देस ७) 


सोदाहरण व्याख्या 


अनेक स्थलों पर प्रासंगिक उदाहरण प्रस्तुत क रविषय को समञ्ाया गया 
यथा 


हे। 


खग्गविसाणक प्पोति | (चूकठनि° खग्गविसाणसुत्तनिदेस १२१) 


यहां 'विसाणकप्पौ का आशय लोणकप्पौ, तित्तकण्पौ, मधुरकप्पो, 





अणिक पमो, हिमक णो, समुहक प्पौ तथा सन्थुक प्पौ के उदाहरण देकर स्पष्ट 


किया गया है। 
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पद-निष्पत्ति 


यत्र-तत्र पदों की निष्पत्ति पर भी प्रकाश डाटा गया है। यथा 
नागोति नागो; भगवा आगुं न क रोतीति नागो, 





न गच्छतीति नागो ; न आगच्छतीति नागो । (चूठनि० पारायनानुगीतिगाथानिद्दूस १०२) 


साधना-पन्न 


साधना-पक्ष को भी यच्र-तच्र उजागर किया गया है। यथा 
सुजञ्जतो लोकं अवेक्खस्सूति | (चूकनि मोघराजमाणवपुच्छानिदेस ८८) 





इसका व्याख्या क रते हुए बड़ विस्तार से समञ्चाया गया है कि कोई व्यक्ति 
किनदो कारणोंसे छोक का शून्य के रूप में देखता है, ओर यह देखना कैसे, 
ओर कितने प्रकारसे होता है। भगवान क वाणी उद्धूत करते हुए यह भी 
बतलाया गया है कि लोक क शून्यता से अभिप्राय है इसमे आत्मभाव कान 
रहना। विपश्यी साधक दारा इस विवेचन क अनुभूति के स्तर पर अधिक 
सुगमता से समज्ञा जा सकता है। 











प्रकृत संदर्भो की आवृत्ति 





“पारायन वर्ग' तथा 'खग्गविसाणसुत्त' के विभिन्न प्रक रण-प्राप्त संदर्भो की 
व्याघ्या पूरी हो चुकने पर इन्हीं संदर्भ का पुनः दोहराया गया है| यथा 





के नस्मु निवृतो लोको ... कि सु तस्स महव्भयं । (चूनि० अजितमाणवपुच्छनिदैस १) 
इसकव्याख्या पूरी हौ जाने पर अंत मे इसी गाथा क पुनः दोहराया गया है 





तेनाह सो ब्राह्मणो - 
“के नस्सु निवतो लोको ... कि सु तस्स मह्भय” न्ति क्न अजितमाणवपुच्छनिदेस १) 


अतिरिक्त विषयवस्तु 





“पारायन वर्ग' के अंतर्गत बावरी ब्राह्मण द्वारा भगवान बुद्ध के पास भिजवाये 
गये सोठह माणवो दारा उनसे पृष्ठं गये प्रश्नों जौर भगवान हारा दिये गये उनके 











चूठनिटैस ११९ 


उत्तरौ कौसपूर्ण व्याख्या हौ चुक नैके उपरांत यह भी दर्शाया गया है कि भगवान 
से समाधान प्राप्त कर कौन-कौनसे प्रश्नकर्ताअरहत हो गये ओर किसे यह 
विरज, विमल, धर्मचक्चु उत्पच्च हृञा - “जौ कुठ समुदय स्वभाव वाला दै, वह 
निरोध स्वभाव वाला भीहै।' 





+: 
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पटिसम्भिदामग्ग 











इस ग्रंथ का विषय "पटिसम्मिदा' (प्रतिसंवित्‌-संबंधी ज्ञान) का विवेचन 
क रना है| यह विषय अत्यंत गहन है जौर संभवतः, इसी कारण दस ग्रंथ के 
अंतिम “उदान मे इसे (सागर के समान गंभीर', 'तारकाकर्णनभ के समान 
(विस्तीर्ण) ' जौर प्राकृ तिक ्जीठ के समान विशा बतलाया गया है। 

यह ग्रंथ तीन वर्गो मे बया हुआ है - 'महावग्ग', "युगनद्धवग्ग' तथा 
“पञ्जावग्ग' | इनमें से पहले का आकार बहुत बड़ा है, दूसरे का मंज्लला ओौर 
तीसरे काषठोटा | प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत दस-दस "क थार है, जिनमे बुद्धधर्म के 
कि सी-न-कि सी तत्त्व का विशद विवेचन किया गया है । 

वुद्ध-वाणी को सांगोपांग समञ्जन के छिए यह रचना एक नितांत उपयोगी 
संदर्भ ग्रंथ के समान है, क्योकि इसमे उपट्ब्ध सामग्री किसी भी जिज्ञासु का 
वुद्धधर्म-विषयक जिज्ञासा शांत करने के किए पयप्नि है। 

इस ग्रंथ क प्रत्येक "क था का, वर्गवार, संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा 
































८ 
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१. महावग्ग 


(१) जाणक था 





इस क था का आकार बहुत बड़ा है, जौ समूचे ग्रथ के चतुर्थांश से भी कुछ 
अधिक ही टै। इसमें तिहत्तर प्रकार के ज्ञान उल्टेख प्राप्त टै, जिनमे से पहले 
सडसट श्रावको के किए सामान्य जओौर अंतिम छः असामान्य हैँ। 

श्रावकां के ठिए सामान्य ज्ञान है - श्रुतमय, शीठमय, समाधिभावनामय, 
धर्मस्थिति, संमर्षण, उदयव्ययानुपश्यना, विपश्यना, आदीनव, संस्कार-उपेक्षा, 
गौत्रभू, मार्ग, फल, विमुक्ति, प्रत्यवेक्षण, वस्तुनानात्व, गौचरनानात्व, 
चयनिानात्व, भूमिनानात्व, धर्मनानात्व, इत्यादि । 

उनके किए असामान्य ज्ञान है - परचित्त ज्ञान, प्राणियों का 
आशयानुशयज्ञान, दौ प्रकार कौ अभिव्यक्ति वाला चमत्कारिक ज्ञान, 

















९. महावग्ग १२९१ 





महाक रुणासमापत्ति ज्ञान, सर्वज्ञता ज्ञान तथा अनावरण ज्ञान । ये ज्ञान, वस्तुतः, 
तथागत क संपत्ति है। 


(२) दिद्िकथा 


इसमे बतलाया गया है कि दृष्टि क्या हती है, इसके कि तने कारण, कि तने 
पू्वग्रह, कि तने प्रकार, कि तने अभिनिवेश, ओर क्या हता है दृष्टि-कारणौ का 
समुच्छंद। 





(३) आनापानस्सतिक था 





इसमे उल्टेख कि यागया है कि आनापानस्मृति क) भावित क रनैके समाधि से 
संबधित दो सौ प्रकारके ज्ञान उत्प हौते है -आट बाधक , आट उपकारक , 
अटारह उपक्टशिक , तेरह वोदानिक , वत्तीस स्मृतिकारक , इत्यादि । 

तदनंतर इनमे से प्रत्येक का विस्तृत विवेचन किया गया है। विवेचन के 
अंतर्गत "आनापानस्मृति' कौ भूरिभूरि प्रशंसा की गयी है। ~ “जिसकी 
आनापानस्मृति बुद्ध कौ देशना के अनुसार अभ्यास मे लायी जाक र परिपूर्णं जौर 
सुभावित हो गयी हो, वह बादलों से मुक्त हए चंद्रमा के समान इस लोक में 
भासमान होता है।" 














(४) इद्रियक था 


इसमे अनेक सुत्तौ के आधार पर बतलाया गया है कि ये पांच इद्रियां हँ - 
श्रद्धा-इद्रिय, वीर्य-दृद्रिय, स्मृति-इद्रिय, समाधि-इद्रिय ओर प्रज्ञा-इद्रिय। 

इन दद्रियो से संबंधित अनेक विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है, यथा - 
इनक विशुद्धि, भावना, प्रतिप्रश्रव्धि; इनका समुदय, अस्तगमन, आस्वाद, 
आदीनव, निःसरणः; अौर इन्हे कहां तथा कितने प्रकार से देखा जाना चाहिए; 
इत्यादि | 














(५) विमोक्छक था 








इसमें तीन प्रकारके विमोक्ष गिनाये गये हं -शून्य, अनिमित्त ओर अप्रणिहित। 
फिर इन्हीं तीन विमौक्षौ क साथ मिटाते हए अड्सट प्रकार के विमोक्ष भी 
बतलाये गये है । तदनंतर इन सभी काञाशय भी स्पष्ट कि यागया है | 
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इसके अतिरिक्त विमोक्ष से संबंधित अनेक विषयों की चर्चा भी की गयी है, 
यथा - विमोक्षमुख, विमोक्ष-प्रल्नीक, विमोक्षानुलोम, विमौक्ष-विवर्त, 
विमोक्ष-भावना, इत्यादि । 





(६) गतिक था 


इसमे यह दर्शाया गया है कि ज्ञान से संयुक्त प्राणिजात का कौन-कोौनसे 
हेतुञओं के प्रलय से पुनर्जन्म होता है, ओर इसी प्रक रज्ञान से वियुक्त प्राणिजात 
का भी। 








(७) क म्मक था 





इसमे भूतकाल, वर्तमानकाठ जओौर भविष्यकाल के अच्छे अथवा बुरे कर्मो 

ओर उनके विपाक कौ चर्चा की गयी है। 
(८) विपल्लासक था 

इसमे प्रज्ञप्त किया गया है कि अनित्य मे नित्य, दुःख मे सुख, अनात में 
आत्मा ओर असुंदर मे संदर की भावना करने से संज्ञा, चित्त ओर दृष्टिका 
विपर्यास हौ जाता ह । इसके विपरीत अनित्य मे अनित्य, दुःख मे दुःख, नात 
मे अनात्मा जर असुंदर मे असुंदर कौ भावना क रन से संज्ञा, चित्त जर दृष्टि 
काविपयसि नही होता है| पटे प्रकार कौ भावना से छोग जन्म-मरण के चक्कर 
मे पड़ जाते है, ओौर दूसरे प्रकार कौ भावना से सारे दुःखो से ष्टूट जाते है। 














(९) मगणक था 


के 


इसमे 'मार्ग' के संबंध मे विविध प्रकारक चर्चा की गयी टै, यथा -'मार्ग'से 
क्या आशय किया जाना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग के आठ अंग किस-किसमार्ग 
का प्रशस्त क रतेहै, जर एसे ही सात वोध्यंग, पांच वट तथा पांच दद्रियां भी। 
इसके अतिरिक्त स्रोतापन्च, सकृ दागामी,अनागामी तथा अरहत के मार्गाक्षणो मे 
अष्टागिक मार्ग के आरो अंगौ की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। 











(१०) मण्डपेय्यक था 





इस क थाम मण्ड", "क सट जौर "पेय्य' -इन तीन शब्द कौ चर्चा हुई है। 
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इनके शब्दार्थ, क्र मशः, है -"मांड, क चरां तथा पेय' | 'मण्ड्पेय्य' से तात्पर्य है 
(कचरे को छोड कर) मांड को पीना। 

प्रासंगिक क थामे 'मण्डपेय्य' काउक्त आशय स्पष्ट क रने वाठे उदाहरण है, 
यथा - 'सम्यकदृष्टि है दर्शनरूपी माड; मिथ्यादृष्टि है कचरा; अतः 
“ मिथ्यादृष्टिरूपी क चरे को छोड क र) सम्यक दृष्टि से दर्शनरूपी मांड क पीना' 
है - 'मण्डपेय्य' | 








ट्स क थामे बतलाया गया है कि मांड' तीन प्रकारके होते है, ओर पांच 
इद्रियो, पांच बटो, सात वोध्यंगो, इत्यादि के कै से-कै से मण्डपेय्य' हैं| 





२. युगनद्धवग्ग 


(१) युगनद्वक था 


इसमें अरहत्व-प्रापतिं के इन चार मार्गो पर प्रकाशडाला गया है -१. शमथ को 
पर्वगामी कर विपश्यना की भावना, २. विपश्यना का पूर्वगामी कर शमथ की 
भावना, ३. शमथ तथा विपश्यना की साथ साथ भावना, जओौर ४. चित्त की 
एकाग्रता से मार्ग मिल जाने पर उसकी भावना। 

इन चार मार्गों का आशय स्पष्ट करनेके ठिए इनमे से प्रत्येक का, 
प्रथक्‌ -प्रथक , विस्तृत विवेचन भी किया गया है। 

शमथ' जौर 'विपश्यना' कौ भावना का स्वरूप "युगनद्ध' (जुए मे जुते) 
समान ठगता है| इसी कदृष्टि मे रख क रडइस क थाक "युगनद्धक था कौसंज्ञा 
दिया जाना प्रतीत होता है। 














(२) सच्चक था 





इसमे इन चार सत्यो का प्रज्ञप्त किया गया है -"यह दुःख है", "यह दुःख का 
समुदय हे", "यह दुःख कानिरोध है', जौर "यह दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा है ।' 
इनके प्रतिवेधन, लक्षण, वर्मक रण, इत्यादि पर भी प्रकाश डाला गया है । 
(३) वोग्डक्रक था 
इसमे इन सात वोध्यगो का प्रज्ञप्त किया गया है - स्मृति, धर्मविचय, वीर्य, 
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प्रीति, प्रश्रव्धि, समाधि जौर उपक्षा। फिर यह भी समञ्चाया गया है कि इन्हें 
वोध्यंग कहने का क्या आशय है। 

तत्श्चात आयुष्मान सारिपुत्त के उस सुत्त का उद्धूत किया गया है जिसमे 
उन्होने यह बतलाया है कि मै जब चाहू तब जिस-कि सी बोध्यंग के साथ विहार 
क रसक ताहू, जौर उनका स्थिति ओर च्यवनता का प्ज्ञापूर्वक जानता रहता हू । 
तदनंतर इसी विषय का आगे विवेचन किया गया है। 

















(४) मेत्ताक था 





इसमे मैत्री-चेतौविमुक्ति को भावित क रनैसे इसके इन ग्यारह शुभ परिणामो 
कौ आशा रखने का उल्छेख किया गया है - १. सुख क नींद सौना, २. 
सुखपूर्वक नीद खुलना, ३. दुःस्वप्न न देखना, ४. मनुष्यो का प्रिय हौना, ५. 
अ-मनुष्यों का प्रिय हौना, ६. देवताओं दारा रक्षित होना, ७. अग्नि, विष 
अथवा शस्त्र क प्रभाव न होना, ८. चित्त का शीघ्र ही समाहित हौ जाना, ९. 
मुख का वर्णं खिल उटना, १०. हश मे रह प्राण छोडना, ओर १९. आगे 
प्रतिवेधन न करने पर ब्रह्मलोक तक तौ पर्हुव ही जाना। 
तत्पश्चात सारे सत्त्व ओर सारे प्राणियों के प्रति मैव्री-चेतौविमुक्ति का विषयं 
प्रतिपादित कियागया है। एसा क रते समय यह दर्शाया गया है कि कि सप्रकार 
त्री-चेतोविमुक्ति पांच इद्रियो, पांच वलो, सात बोध्यंगो जओौर आट मार्गागों से 
परिभावित होती है। 

















> 

















त 





(५) विरागक था 





इसमे यह बतलाया गया है कि विराग मार्ग हे, जौर विमुक्ति फ छ | तदनंतर 
इसका निदान भी प्रस्तुत किया गया हे। 





(६) पटिसम्भिदाक था 
इसमे 'धम्मपटिसम्भिदा' (धर्म-संवंधी ज्ञान), "अल्थपटिसम्भिदा' (अर्थ-संबंधी 
ज्ञान), निरुक्तिपटिसम्भिदा (निर्वचन-संबंधी ज्ञान) ओर 'पटिभानपटिसम्भिदा' 
(ज्ञानदर्शन-संवंधी ज्ञान) के वारे मे विवेचन कि यागया है, ओर यह भी स्पष्ट 
कियागयाहैकि इन्हें यह संज्नातभी दी जा सक तीहै जबकि इनक प्र्नापूर्वक 
स्पर्श, साक्षात्कार कर लिया गया हो; अन्यथा नहीं। 
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(७) धम्मचक्क क था 








इसमें "चक्खु ' (चक्षु) , 'जाण' (ज्ञान), "पञ्जा ' प्रज्ञा), "विज्जा (विद्या) जओौर 
“आटोक' - इन पांच धर्मो के आशय का विविध प्रकार से प्र्यापन करनेके 
उपरांत 'धम्मचक्क' (धर्मचक्र ) का विविध प्रकार से आशय समद्याया गया टै, 
जैसे 

“धर्म को प्रवर्तित क रताहै जौर चक्र को भी"; "चक्र का प्रवर्तित क रताहै ओर 
धर्म कोभी'; "धर्म से प्रवर्तित क रताहै'; "धर्माचरण के किए प्रवर्तित क रताहै'; 
“धर्म मे स्थित होकर प्रवर्तित क रतादै'; धर्म में प्रतिष्टित हौकरप्रवर्तित करता 
है"; धर्म मे प्रतिष्ठापित क रता हुआ प्रवर्तित करता है; इत्यादि । 














(८) लोकु त्तरक था 





इसमें निम्नांकि त क'टोकु त्तरा धम्मा' (लोकोत्तर धर्म) बतलाया गया ह 

चार स्मृतिप्रस्थान, चार सम्यक प्रधान,चार ऋ दिपाद ,पांच इद्रियां, पांच बल, 
सात वोध्यंग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, चार आर्यमार्ग, चार श्रामण्यफलठ जौर 
निर्वाण । तदनंतर 'टोकु त्तरा शब्द काआशय विविध प्रकारसे स्पष्ट कि यागया 
हे, जैसे 

लोक को तैर जाते है"; लोक का अतिक्रमणकरजाते है"; लोक के 
अतिरिक्त है; "टोक से अकिपनि है"; लोक से विसंयुक्त है '; "लोक की जगति हैँ; 
"लोक के अविषय है; इत्यादि। 























(९) बल्कथा 





इसमें पांच प्रकार के बट गिनाये गये है - श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि ओौर 
्रज्ञा। फि रइन पांच क। साथ मिलाते हुए अइसट प्रकारके बट भी बतलाये गये 
टै। 

तदनंतर इनमे से प्रल्येक का पृथक -परृथक विवेचन किया गया है। 











(१०) सुञ्जक था 





इसमे पच्चीस प्रकार क शून्यतां के वारे मे बतलाया गया हे, यथा - 
शून्य-शृन्यता, संस्कार-शून्यता, विपरिणाम-शृन्यता, अग्र-शून्यता, इत्यादि। 
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२. पञ्जावग्ग 


(१) महापञ्जाक था 





इसमे बतलाया गया है कि कि स-कि सप्रकार कौ अनुपश्यना को भावित क रने 
से किस-किसप्रकार कौ प्रज्ञा परिपूर्णं होती हे, जैसे - अनित्यानुपश्यना से 
जवनप्रज्ञा, दुःखानुपश्यना से निर्वेधिक प्रज्ञा, अनात्मानुपश्यना से महाप्रज्ञा, 
इत्यादि । इसी क्र ममे नौ प्रकार क प्रज्ञा को भावित क रनेसे 'हासप्रज्ञा' परिपूर्ण 
हो जाती है, जिसे 'पटिभानसम्भिदा' भी क हते है । इसके अर्थ, धर्म, निर्वचन 
तथा प्रतिभान का विश्छेषण करने से, क्रमशः, प्राप्त होती है- 
"अल्थपरिसम्मिदा', "धम्मपटिसम्भिदा', "निसुत्तिपटिसम्मिदा' तथा 
"पटिभानपटिसम्मिदा'। ये चारों प्रज्ञा दारा स्पृष्ट, साक्षा्कृत होती है। 

तमश्चात यह इगित किया गया है कि कौनसे चार धर्म भावित कियजाने 
पर स्रोतापत्ति, सकर दागामित्व, उनागामिता ओर अरहत्व के फल कासाक्षात्कार 
करवादेतेह। ये धर्म है - सद्युरुष क संगति, सद्धर्म का श्रवण, सही चितन 
ओर स्थूढ धर्म से केक र सुक्ष्म धर्म का प्रतिपादन । इससे सोह प्रकार क प्रज्ञा 
को प्राप्त हुञा पुद्रक 'परिसम्मिदा-प्राप्त' जाना जाताहै | प्रज्ञा उग्र होने के 
कारण बुद्ध एसे सभी पुद्रलो मे अग्रगण्य होते हं। 























(२) इद्धिक था 
इसमे बतलाया गया है कि "दद्धि" (क द्धि) का आशय 'इज्छन' (पनपने, 
फ लने-फू टने)से ठेना होता है। ऋ दियो के दस प्रकार होते है, ओर इनकी हौती 
है चार भूमियां, चार पाद, आट पद ओौर सौठह मूक । 











तदुपरांत प्रल्येक ऋद्धि का पृथक -पृथक विवेचन किया गया हे। 
(३) अभिसमयक था 


टसम मार्ग कौ भावना, फल के साक्षात्कार, चित्तमटों के प्रहाण ओर 
धर्माभिसमय के वारे मे चर्चा की गयी है। 


(४) विवेक कथा 





दसम आर्य अष्टांगिक मार्ग के आट अंगो मे से प्रत्येक के पांच विवेका, पाच 
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विरागो, , पांच निरोधो, पाच अवसर्ग ओर बारह आश्रयो के बारे मे चर्चा की 
गयी है, ओर तदुपरांत श्रद्धा-इद्रिय, वीर्य-इद्रिय, स्मृति-इद्रिय, समाधि-दृद्रिय 
ओर प्रज्ना-दद्रिय के विवेका, विरागो, निरोधो जौर आश्रयो के बारे मे भी। 











(५) चरियाक था 





इसमे सर्वप्रथम इन आट चर्यां का विवेचन किया गया है - ईयपिथ, 
आयतन, स्मृति, समाधि, ज्ञान, मार्ग, प्राप्ति ओौर छोकार्थ।तदनंतर आट-आट के 
दो समूहो मे सोह अन्य चर्याओं का भी उल्टेखछ किया गया है। 





(६) पाटिहारियक था 





इसमें इन तीन प्रातिहार्यो का विवेचन कियागया है -ऋद्धि,आदेशना ओर 
अनुशासनी। 


(७) समसीसक था 





इसमे मृल्यु के साथ ही निर्वाण प्राप्त क रनेसे संबंधित विषय प्रतिपादित किया 
गया है। 


(८) सतिपदानक था 


इसमे यह दर्शाया गया है कि कईभिक्षु कि स प्रकार कायामे कायानुपश्यना, 
वेदनाओं मे वेदनानुपश्यना, चित्त मे चित्तानुपश्यना जौर धर्मा मे धर्मानुपश्यना 
करता हूुजा विहार करता है। 








(९) विपस्सनाक था 


इसमे प्रज्ञप्त कि यागया है कि सभी संस्कारो को अनित्य एवं दुःख, सभी धर्मो 
को उनात्म, ओौर निर्वाण कभी सुख के खूप मं अनुभव करने पर भिश्चु सदिष्णु 
चित्तवृत्ति वाला हौक र, सम्यक मार्ग मे प्रवेश कर, स्नोतापत्ति, सकृ दागामित्व, 
अनागामिता अथवा अरहत्व का साक्षात्कार कर रेता है। 

तदनंतर यह दर्शाया गया है कि सहिष्णु चित्तवृत्ति क प्रतिलाभ चारीस प्रकार 
से होता हे, ओर सम्यक मार्गमे प्रवेश भी चारीस प्रकारसे होता है। फिरइनमं 
से प्रत्येक का विवरण भी दिया गया है। 
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(१०) मातिकाक था 





इसके अंतर्गत कुठ शब्दौ की व्याख्या की गयी है, यथा ~ "निच्छात , 
"मोक्ख-विमोक्ख ', "विज्जाविमुत्ति', "अधिसीट', "अधिचित्त', "अधिपञ्ञा', 
इत्यादि 


+ 





३. पञ्जावग्ग १२९ 


नेत्तिप्पक रण 











इस ग्रंथ को "नेत्तिप्पक रणं (अथवा "नेत्ति") के नाम से इसटिए जाना जाता 
है कि यह सद्धर्म को भटी प्रकार समञ्लने के ठिए नेतृत्व ' (मार्गदर्शन) प्रदान 
करताहे। 

इसके दो मुख्य भाग रै 

(१) सङ्गहवार, तथा (२) विभागवार | 





'विभागवार' के उप-विभाग हैँ 
(क ) उदहेसवार, (ख) निहेसवार, तथा (ग) पटिनिहेस वार । 
"पटिनिहेसवारः' के अंतर्गत उपलब्ध विषय-सामग्री का आगे वर्गीकरण 


१. हार-विभङ्ग 

२. हार-सम्पात 

३. नय-समुद्धान, तथा 

४. सासन-पट्ान। 

इन भागों, विभागों तथा वर्मक रणों का आशय निम्न प्रकारसे है 





सङ्गहवार : समूचे ग्रंथ क समष्टिगत विषय-सूची 





विभागवार : समष्टिगत विषय-सूची का विभिन्न वर्गो मे विभाजन । 

उदहसवार : विषय-वस्तु का संक्षिप्त परिचय 

(विषय-वस्तु - सोलह हार : देसना, विचय, युत्ति, पदद्वान, र्क्छण, 
चतुचव्यूह, आवद, विभक्ति, परिवत्तन, वेवचन, पञ्ञत्ति, ओतरण, सोधन, 
अधिट्रान, परिक्खार, समारोपन |) 


पाच नय : नन्दियावटर, तिपुक्खल, सीहविक्कोकित, दिसालोचन, अदभु । 


अटारह मूढ पद : अकु सल पद - तण्हा, अविज्जा, छोभ, दोस, मौह, 
सुभसञ्जा, सुखसञ्जा, निच्चसञ्ञा, अत्तसञ्जा । कु सपद -समथ, विपस्सना, 
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अलोभ, अदोस, अमोह, असुभसञ्ञा, दुक्छसञ्जा, अनिच्चसञ्जा, 
अनत्तसञ्ा |) 
* निहेसवार : हारों तथा नयो कौ परिभाषाणं जौर इन्हं उपयोग मे ठ्न 
क विधि 
*“ पटिनिहेसवार : हारो, नयो तथा मूर पदों का विस्तृत विवेचन 
* हार-विभङ्ग : हारो का प्रथक -प्रधक विवेचन 
हार-सम्पात : हारो का समष्टिगत विवेचन 
नय-समुढान : नयों का विवेचन 





* सासन-पटान : बुद्ध-शासन एवं मूढ पदो का विवेचन | 


उक्त विवरण से स्पष्ट होगा कि प्रस्तुत ग्रंथ मं मुख्यतया 'हार', "नय" तथा 
“मूठ पद ' ही विवेचित है । अतः इनका संक्षिप्त परिचय दिया जाना समीचीन है। 





° (१) हार गुथ हए विषयों की माठाएं) - यै सौठह प्रकार के है। 

१. देसना : बुद्ध कष्ठ: प्रकारका देशना -क मभोग प्राप्त हो जाने पर इनके 
आस्वाद (अस्साद) का दशनि वाटी; कामभोग प्रहीण होने पर इनके दुष्परिणाम 
(आदीनव) को दशनि वाटी; संसार से निकासी (निःसरण) का मार्ग दशनि 
वाटी; श्रामण्य के लाभ (फट) को दशनि वाली; निर्वाणःप्राप्तिं का साधन 
(उपाय) दशनि वाली; ओर नैतिक उदेश्य (आणत्ति) दशनि वाटी । 








२. विचय : सुत्त का गहरा विश्टेषण (पविचय) 


३. युत्ति : युक्तियो (युत्ति) दारा धर्म का विश्टेषण कर उसके अर्थ को 
समञ्जना 


४. पददान : उपदिष्ट धर्म का नजदीकी कारण, पदस्थान (पदट्रान) 


५. लक्छण : कि सीएक धर्म के क हे जाने पर वैसे ही लक्षण (लक्खण) वाटे 
सभी धर्मौ को समञ्ल ठेना 





६. चतुव्यूह : व्यजन से सुत्त कौ निरुक्ति, अभिप्राय, निदान तथा 
पूर्वापिरसंधि रूपी चतुर्व्यूह (चतुव्यूह) की गवेषणा 
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७. आवद : एक पदस्थान मिलने पर दूसरे पदस्थानं कौ भी खोज, ओर 
इनका प्रतिपक्ष मे आवर्तन (आवद) 








८. विभक्ति : विविध प्रकार का विभाजन (विभत्ति) 
९. परिवत्तन : कु शल धर्मो का अकु शल धर्मौ मे, जौर अकुशल धर्मौ का 
कु शल धर्मौ मे, परिवर्तन (परिवत्तन) 





१०. वेवचन : शब्दों के अन्य अनेक पर्यायवाची शब्दों (ववचन) से सुत्त का 
अर्थ जानना 


११. पञ्ञत्ति : एक ही धर्म को उनेक प्रकार से प्रस्तुत करनैकादटंग 


१२. ओतरण : प्रतीत्यसमुत्पाद, इद्रिय, स्कं ध, धातु तथा आयतनो के रूपमे 
बुद्ध के मंतव्यौ का विश्ठेषण 





१३. सोधन : गाथाजं मे पृष्ठे गये प्रश्नो के अशुद्ध होने पर उत्तर देते समय 
उनका शोधन (सोधन) 
१४. अधिद़ान : जिन धर्मो को पठे तौ एक ठ, जौर फिर विभिच्नता से 


हो 
ल 


निर्दिष्ट किया गया हो, उन्हं वैसे ही धारण करना (अधिष्ठान) 





१५. परिक्खार : जो धर्म जिस धर्म को उत्पन्न करे, उसे उसका परिष्कार 
(परिक्ार) जानना 

१६. समारोपन : जिस कि सीमूर से उत्पन्न धर्म, ओर जिन्हे बुद्ध ने एक अर्थ 
वाटा बतलाया हो, उनका समारोपण (समारोपन) 





° (२) नय (तात्पर्य कानिर्णय क रने कौयुक्तियां) -ये पांच प्रकारके है। 








१. नन्दियावट्‌ : सत्य से युक्त कर, तृष्णा जौर अविद्या को शमथ जीर 
विपश्यना से छे जाने वाला नय 








२. तिपुक्ल : अकु शठ तथा कु शक धर्मो को मूठसहित यथार्थ, सत्य एवं 
असत्य के अभाव पर छाने वाला नय 








३. सीहविक्कीकितिः विपर्यासो से अधर्म, जर इद्रियो से सद्धर्म कीओर के 
जाने वाटा नय 
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४. दिसालोचन : व्याख्याओं मे जहां-तहां विवेचन किये गये कु शल एवं 
अकु शल धर्मौ का परीक्षण करने संबंधी नय 

५. अहस : दिसाखोचन के फ़ स्वरूप प्रक ट होने वाटे सारे कु शल एवं 
अकु शल धर्मो को समेटने वाला नय 


18 


° (३) मू पद - उनकी कु छ गणना अठारह है । इनके नामों का उल्लेख 
"उदेसवार ' के अंतर्गत कि याजा चुका, जिनका आशय निम्न प्रकारसे 
छया जाना चाहिए 





अकु शल मूल : ९. तृष्णा, २. अविद्या, ३. लोभ, ४. देष, ५. मोह, ६. 
शुभसंज्ञा, ७. सुखसंज्ञा, ८. नित्यसज्ञा, तथा ९. आत्मसंज्ञा 





कु शल मू : १. शमथ, २. विपश्यना, ३ . अलोभ, ४. अद्वेष, ५. अमौह, 
६. अशुभसंज्ञा, ७. दुःखसंज्ञा, ८. अनित्यसंज्ञा, तथा ९. अनात्मसंज्ञा। 





° ‹“सासन-पट़ान" के अंतर्गत बुद्ध-वचनों क निम्नाकि त सौकह मुख्य भागों 
मे वाटा गयाहै 





१. सड्िठेसभागिय - चित्त-मलो का विवेचन क रने वाटे 
. वासनाभागिय - नैतिकता का विवेचन करने वाठे 





९ 





. निव्वेधभागिय - प्रज्ञा दवारा सत्य-बधन का विवेचन करने वाटे 








. असेखभागिय - अरहंतो की अवस्था का विवेचन क रने वाटे 


. सड्िेसभागिय एवं निव्वेधभागिय - १ वा ३ के अनुरूप 
. सङ़िलेसभागिय एवं असेखभागिय - १ वा ४ के अनुरूप 


८. सङडधिठेसभागिय, निब्बेधभागिय एवं असेखभागिय - १, ३ वाके 
अनुरूप 


३ 
र 
५. संड्िलेसभागिय एवं वासनाभागिय - १ वा २ के अनुरूप 
६ 
७ 


९. सङद्ठेसभागिय, वासनाभागिय एवं निव्वेधभागिय - १, २ वा ३ के 
अनुरूप 


१०. वासनाभागिय एवं निव्बेधभागिय - २ वा ३ के अनुरूप 





११. तण्डासङ्िकेसभागिय -तृष्णा-पक्ष से चित्तम काविवेचन क रने वाटे 
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१२. दिदहटिसह्विकेसभागिय -टृष्टि-पक्ष से चित्त-मटों काविवेचन क रनैवाठे 


१३. दुच्चरितसड्िठेसभागिय -दुराचार पर आधारित चित्त-मलों का विवेचन 
करने वाटे 








१४. तण्हावोदानभागिय - तृष्णा कौ विशुद्धि का विवेचन करने वाटे 


१५. दिद्टिवोदानभागिय - (मिथ्या-) दृष्टि क विशुद्धि का विवेचन करने 
वाले 








१६. दुच्चरितवोदानभागिय -दुराचरण क विशुद्धि काविवेचन क रनेवाठं 

[इनके अतिरिक्त निम्नांकि त पदों का विवेचन भी कियागयाटै -लोकिय, 
लकु त्तर तथा लोकि य एवं छोकु त्तरः सत्ताधिट्वान, धम्माधिद्रान तथा सत्ताधिट्रान 
एवं धम्माधिट्ान; जाण, ञेय्य तथा जाण एवं ञस्य; दस्सन, भावना तथा दस्सन 
एवं भावना; सक वचन, परवचन तथा सक वचन एवं परवचन; कुं सट, अकु सल 
तथा कु सक एवं अकु सछ;अनुञ्जात, परिक्खित तथा अनुञ्जात एवं पटिक्ितः; 
इत्यादि || 

















प्रायोगिक पक्ष 





पूर्व में प्रस्तुत की गयी विषय-वस्तु के कुठ उदाहरण नीचे दिये जा रहे है, 
जिससे 'नेत्ति' का प्रायोगिक पक्ष भी यत्कि चित उजागर हौ सके | 


हार 
देसनाहारविभङ्ग : बुद्ध कौ छः प्रकार क देशना 





(१) अस्साद (आस्वाद) : “यदि भोग-विटास करने वाटे का इच्छा परी ही 
जाती है, तो वह व्यक्ति अवश्य ही अपनी इच्छा पूरी हो जाने से प्रसच्न मन वाला 
हो जाता है।'” 


(२) आदीनव (दुष्परिणाम) : “यदि इच्छा क रने वां तृष्णा के वशीभूत हए 
उस व्यक्ति का भोग-विटास जाते रहते हैँ, तौ वह तीर-चुभे के समान व्यथित 
होता है।" 


(३) निःसरण (निकासी) : “सर्प क सिर कोपैरो से कुचल्नैके समान जौ 
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भोग-विलस को त्याग देता है, वह इस संसार मेँ जागरूक बना रह कर विधी 
तृष्णा की परिधि को लघ जाता है।' 

(४) फ ल (लाभ) : “निश्चय ही धर्म धर्माचरण करने वाठे कीरक्षा क रताहेै, 
जैसे वर्षाकाल में बड़ा छाता। अच्छी तरह अभ्यास किये हूए धर्म का यह शुभ 
परिणाम होता है कि धर्माचरण करने वादा दुर्गति को प्राप्त नही होता है) 








(५) उपाय (साधन) : “जव कई परन्नापूर्वक यह देख ठेता है कि सारे संस्कार 
अनित्य है, सारे संस्कारदुःख हे जौर सारे धर्म अनात्म है, तब उसके दुःखो का 
निर्वदन हो जाता है - यह विशुद्धि का मार्गहे।" 


(६) आणत्ति (नैतिक उदेश्य) : “जैसे आंख वाढा व्यक्ति पराक्र मक रते समय 
विषमता को दूर्‌ रखता दै, वैसे ही जीवलोक मे ज्ञानी व्यक्ति पापों कोदूर रखे ।" 





पददानहारविभ् 

प्रमोद प्रीति कापदस्थान है, प्रीति प्रश्रव्धि का,प्रश्रव्धि सुख का,सुख समाधि 
का, समाधि यथाभूतन्नानदर्शन का, यथाभूतज्ञानदर्शन निर्वेद का, निर्वेद वैराग्य 
का जओौर वैराग्य विमुक्ति का। 





परिवत्तनहारविभ् 

सारे संस्कारोमे अशुभानुपश्यी हो विहार क रनेवाछे भिक्षु कही शुभसज्ञा का 
प्रहाण हो जाता है, दुःखानुपश्यी हौ विहार क रने वे कौ सुखसंज्ञा का प्रहाण हो 
जाता स अनित्यानुप विहार क न वाटे क) ^ नित त्यसं = क 2 प्रहाण जाता 
जाताहे, नुपश्यी हौ विहार क रने वाठे कानित्यसंज्ञा क प्रहाण हौ जात 
है जओौर उनात्मानुपश्यी हौ विहार करने वे कौ ही आत्मसंज्ञा का प्रहाण हौ 
जाता हेै। 

















वेवचनहारविभद्र 
"मनिद्रिय', 'मनोधातु', 'मनायतन', "विजानना' - ये मन के वेवचन 
(पर्यायवाची शब्द) है। 





पञ्जत्िहारविभद्र 

वह इन्हे, यथार्थतः, प्रज्ञापूर्वक जानता है - यह दुःख है", "यह दुःख का 
समुदय हे", यह दुःख कानिरोध है", यह दुःख कानिरोध प्राप्त क रानै वाला 
मार्ग हे'। 
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यह है सत्यो कौ प्रतिवेध-प्रज्तप्ति, दर्शन-भूमि कौ निक्षेप-प्रजतपि, मार्ग कौ 
भावना-प्रन्नसि ओर स्रोतापत्ति-फल की साक्षात्तारःगप्रज्ञपि। 





अधिटानहारविभ् 


८ दु ‡ ख ै 

यह है धर्म का "एक ठ निर्दश। 'दुःख' क्या है ? दुःख है जन्म, बुढ्ापा, 
व्याधि, मरण, अप्रियो से पमिटाप, प्रियो से विष्छोह, इष्ट काप्राप्त न होना; संक्षेप 
मे पाचों उपादान स्कं ध। - यह है प्रासंगिक धर्म कविभिन्नता से' निर्देश। 
परिक्खारहारविभङ्ग 

जो धर्म जिस धर्म को उत्पन्न करे, वह होता है उसका “परिक्खार' 
(परिष्कार) | 'परिक्खार' का लक्षण होता है "उत्पादक त्वं | 

उत्पादन करने वाटे दो धर्म हँ - "हतु' तथा "पच्चय' प्रत्यय) । पहटे का 
लक्षण होता है असाधारण ओौर दूसरे का साधारण। 





दृष्टात 

"अंकुर के फू टनेमे 'बीज' कौ भूमिकाहै असाधारण ओौर "प्रथ्वी तथा जल 
कौ साधारण। अतः इस प्रक रण मे 'बीज' (अर्थात, अकु र का अपना स्वभाव 
है") है "हेतु" । जौर "पृथ्वी तथा जक' है "पच्चय | 
हारसम्पात (युत्ति०, पदडान०, आवट्‌ ०, वेवचन ०) 

इन चारौ को निम्नाकित गाथा के आधार पर समञ्चाया गयाहै 

“तस्मा रक्खितचित्तस्स, सम्मासङ्कप्पगौचरो। सम्मादिद्विपुरेक्खारो, अत्वान 
उदयव्बयं | थिनमिद्धाभिभू भिक्खु, सव्वा दुग्गतियौ जह"ति॥ 





युत्तिहारसम्पात 

इस गाथा के अंशौ का एसे युक्त क रना चाहिए - "इसलिए चित्त कौ रक्षा 
करने वाला एेसा होगा, जिसकी गोचर भूमि सम्यक संकल्प होगी; जिसका 
गोचरभूमि सम्यक संक त्प होगी, वह सम्यक दृष्ट वादा होगा; सम्यक दृष्टि को 
आगे क रविहार करनेवाला उदय-व्यय क प्रतिवेधन करेगा; ओर उदय-व्यय 
का प्रतिवेधन करने वाला सारी दुर्गतियों को लांघ जायगां। 
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पददानहारसम्पात 

"तस्मा रक्खितचित्तस्स' - यह तीन सुचरितो का पदस्थान है। 
'सम्मासङ्कप्पगौचरो ' - यह शमथ का पदस्थान है । "सम्मादिद्धिपुरेक्खारौ' - यह 
विपश्यना का पदस्थान है । "जत्वान उदयव्बयं ' -यह दर्शनभूमि का पदस्थान है। 
'थिनमिद्धाभिम्‌ भिक्खु' -यह वीर्य का पदस्थान हे | 'सव्वा दुग्गतियौ जहे ' -यह 
भावना का पदस्थान है। 


आवट्ृहारसम्पात 

"तस्मा रक्ितचित्तस्स सम्मासङ्कप्पगौचरौ' - यह  शमथ ह। 
"सम्मादिद्टिपुरेक्खारो' - यह विपश्यना है । "जत्वान उदयव्बयं' - यह दुःख का 
परिज्ञान है। 'थिनमिद्धाभिभू भिक्छु' - यह समुदय का प्रहाण हे। 'सव्वा 
दुग्गतियो जहे" - यह निरोध है। 


वेवचनहारसम्पात 
“तस्मा रक्ितचित्तस्स' मे 'चित्त' के वेवचन (पर्यायवाची शब्द) है "मन, 








१ ८ विजानना = 


विजञ्जाण', 'मनिद्विय', 'मनायतन', ` तथा 'विजानितत्त' 
“सम्मासद्णगोचरो' के वेवचन हैँ 'नेक्खम्मसङ्प ', 'अव्यापादसङ्कप्प' तथा 
"अविहिसासङप्प ' | 
सम्मादिद्िपुरेक्ारो' के वेवचन दै "सम्मादिद्टि', "पञ्जासव्थ', 'पञ्जाखग्ग', 
पञ्ञापज्जोत', "पञ्जापतोद' तथा "पञ्बापासाद'। 











नयसमुडान 

'सीहविक्कोकिता तथा 'दिसाटोचन' 

'सीह' (सिह) होते है वृद्ध, प्रत्यक बुद्ध जौर राग-देष-मोह का विनाश किये 
हुए श्रावक । उनकौ 'विक्कौीणितं (विक्रोडित, क्रीडा) होती है भावना, 
साक्षात्कार तथा विनाश। 'विक्कीकछितं टै (श्रद्धा आदि) इद्रियों का पनपना ओौर 
वुराइयों का उखड़ना। जव कि दद्रियो की गोचर भूमि है सद्धर्म, बुराइयों की है 
क मुक ता धह क हलातीहै 'सीहविक्कौकितं तथा 'दिसालोचन' नयी कौ भूमि। 





























नेत्तिप्पक रण १३७ 


सासनपट़न 


सद्धिकेसभागिय सुत्त 

“जैसे सेध लगाते पक डा गया चोर अपने ही कर्मसे वाधा जाता ओौर मारा 
जाता है, वैसे ही यह प्रजा यहां मृल्यु का प्राप्त हौ, परलोक मे अपने हीकर्मसे 
वांधी जाती ओर मारी जाती है।' 
वासनाभागिय सुत्त 

“जो सुख चाहने वाटे प्राणियों की लाटी से हिंसा नहीं क रता है, वह अपना 
सुख चाहने पर मरणौपरांत सुख ही प्राप्त करता है|" 








निब्बेधभागिय सुत्त 


“जव उट क रध्यान क रने वाटे ब्राह्मण के समक्ष धर्म प्रक टहोते है, तब इसके 
सारे संदेह दूर हौ जाते है, क्योकि वह इन धर्मो को हेतु-सहित जान केता हे |" 





असेखभागिय सुत्त 


“यह छोटी उम्र वाला भिक्षु है| यह उत्तम पुरुष ह| यह सेना-सहित मार क 
जीत कर अंतिम देह धारण किये हुए है।' 











सद्धिठंसभागिय, वासनाभागिय तथा निव्वेधभागिय सुत्त: कर्मचार प्रकारके 
होते है- 'कण्ह कण्हविपाक, सुक्क सुक्क विपाक, "कण्हसुक्क 
क ण्हसुक्क विपाकं ओर "अक ण्ह-असुक्क अक ण्हञसुक्क विपाकं (अर्थात, 
कृष्ण जौर कष्ण परिणाम वाटे', “शुक्छ ओर शुक्छ परिणाम वाटे", 
कृ एण-शुक्छ जौर कृ ष्ण-शुक्छ परिणाम वाटे" ओर "अकृ ष्ण-अशुक्ठ तथा 
उक षण-अशुक्ठ परिणाम वा |) 

इनमे से जो कर्म होता है कण्ह कण्डविपाकं अथवा "कण्हसुक्क 
क ण्हसुक्क विपाकं, वह होता है 'सङ्िलस'। जौ कर्म होता है “सुक्क 
सुक्क विपाकं, वह वासना। जौ कर्म ॒हौता है “अकण्ह-असुक्क 
अक ण्हञसुक्क विपाकं, वह होता है उत्तम त्रेष्ठ, कर्मके क्षय कादहेतु - 
'निव्वध' (निर्वेध) | 
तण्ावोदानभागिय सुत्त 

इसका निर्दश 'समथ' (शमथ) से किया जाना चाहिषए्‌। 
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दिद्धिवोदानभागिय सुत्त 
इसका निर्देश 'विपस्सना' (विपश्यना) से कि या जाना चाहिए । 





दुच्चरितवोदानभागिय सुत्त 
इसका निर्देश 'सुचरित' (सदाचरण) से कि या जाना चाहिए। 


विशिष्ट पदों का विवेचन 


"जाण', "जेय्य' तथा "जाण' एवं "जेय्य' : "सारे संस्कार अनित्य है' - यह 
“जेय्य' (ज्ञेय) हे । "जब प्रज्ञापूर्वक देखता है ' -यह 'जाण' ज्ञान) है । "तब दुःख 
का निर्वेदन हो जाता है, यह विशुद्धि का मार्ग है" -यह 'जाण' (ज्ञान) ओर 
“जेय्य' (ज्ञेय) है। 

कु सक, "अकु स तथा "कु सट एवं "अकु सट : तीन 'कुसलमूट दहै : 
अलोभ, अदोस तथा अमौह ~ यह है "कु सट (कु शक)मूल। 

तीन "अकु सलमूढं है : लोभ, दोस तथा मोह - यह है 'अकुसलं 
(अकु शल) मूल | 

“जो जैसा बीज बोता है, वह वैसा फठटे जाता है- कल्याणकारी 
क ल्याणकारकओौर पापकारी पापपूर्ण।" इसमे क ल्याणकारीक ल्याणकारकं - 
यह टै "कु स ओर “पापकारी पापपूर्ण' - यह है अकु सक । इस प्रकार यह 
दृष्टांत है "कु सं तथा "अकु सट का। 

उनुजञ्जात', "परिक्ित्त' तथा "अनुञ्जात' एवं "परिक्छित्त' : “जैसे कई 
भ्रमर पुण के वर्ण जौर गंध को बिना हानि पर्हुचाये, रस ठेक र चला जाता है, 
से ही मुनि ग्राम मे विचरण करे।" - यह'अनुञ्जात' (अनुज्ञात) हे। 

किसीने कहा: “कईपुत्र के समान प्यारा नहीं होता, गाय के समान धन 
नहीं होता, सूर्य के समान आभा नहीं हती, जलो मे समद्र सबसे बट्‌ क रहे |" 

परंतु भगवान ने इसके प्रतिवाद मे क हा : “कोई अपने समान प्यारा नहीं 
होता, धान्य के समान धन नदीं होता, प्रज्ञा के समान आभा नदी होती, जलो मे 
वृष्टि सबसे बट्‌ क रहै ।" -इससे पहला क थन'परिक्ित्त' (प्रतिक्षिप्त) हुञा। 












































“सब पापो कान करना,कुशककर्मोकासंचय क रनाजौर चित्त कोनिर्मट 
क रते रहना -यह बुद्धं क शिक्षा है ।" -इसमे "परिक्खित्त' है सब पापौ कान 
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क रनां, ओर "अनुञ्जात' है कुशल कर्मो का संचय करनां । इस प्रकार यह 
दृष्टांत है "अनुञ्जात' एवं "परिक्ित्त' का। 

इस ग्रंथ के अत मे यह उल्टंख कि यागया है कि इसे आयुष्मान महाक च्वायन 
(महाकाल्यायन) नै क हा,भगवान ने इसका अनुमोदन कि या ओौर मूढ सङ्गीति मे 
इसका संगायन हुञआ। 
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पेटक ोपदेस 








यह ग्रंथ भी 'नेत्तिपक रण! के समान ही सद्धर्म का भली प्रकार समञ्लने के 
किए मार्गदर्शन प्रदान करतादै। पेटकाोपदेस का अर्थ दही है पिटक -संवंधी 
उपदेश (अथवा शिक्षा) '। 

“नेत्तिपक रणं तथा “पेटकोपदेस' - इन दोनों कौ विषय-वस्तु एवं शैी 
लगभग एक -समान है । दोनों मे पाये जाने वाठे बहुत सै उदाहरण भी एक जैसे 
ह| फिरभी 'पटकापदेसं कौ यह विशेषता है कि इनमे विषयवस्तु कोमुख्यतया 
चार आर्य सत्यो कौ दृष्टि से विन्यस्त किया गया है। कि सी-कि सीविषय का 
विवेचन भी बहुत विस्तार से कियागया हे, यथा 'हारसम्पातभूमि' के अंतर्गत 
'्ान' (ध्यान) का। 

इस ग्रथ के अंत मे इसके रचयिता जंबुवनवासी स्थविर महाक च्वायन दशयि 
गये है। 

















+: 
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मिलिन्दपञ्ह 











'मिकिन्दपञ्टो' काअर्थं है 'मिछिन्द के प्रश्न" | मिछिन्द का वास्तविक नाम था 
इत्रह्मद्यप्र, जि मूतः यवन देश का शास्रक था। वाद मे यह भारतवर्ष के 
पश्चिमोत्तरीय भूभाग पर आधिपत्य जमा क र यहां का शासक बन गया । इसका 
राजधानी सागर शथी। 

यह राजा बहुत से शास्त्रौ मे पारंगत ओर एक अल्यंत कु शक ताकिक था । 
इसने ठस समय के सभी ठव्धप्रतिष्ट श्रमणो व ब्राह्मणों को वाद-विवाद में पाड 
रखा था, जौर उसे एसा छ्गने ठ्गा था - "अरे, तुच्छ है जबृदहीप! इ्ूट-मूठ ही 
इसक 1 इतना नाम है । यहां कोई भी एेसा श्रमण या ब्राह्मण नहीं है, जौ मेरे साथ 
संलाप करके, मेरी शंकां का निवारण कर सके । 

अततः इसका शास्त्रार्थ अरहत-अवस्था-प्राप्त स्थविर नागसेन से हृञा, 
जिन्होने इसके सभी प्रश्नों कासमाधान क रदिया । उन्हीं प्रश्नोत्तरं कासंग्रह-ग्रंथ 
क हलाता है -“मिढिन्दपञ्ो ' | 

इस ग्रंथ कौ निगमन क थां के अनुसार यह रचना छः कंडी जौर वाईस वर्गौ 
मे विभाजित है, जओौर इसमे राजा मिरिन्द दारा पृष्ठे गये प्रश्न कौ कु संख्या 
तीन सौ चार है। 

छः कांड हैँ - (१) बाहिरक था (पुव्वयोगादि), (२) मिछिन्दपञ्ह 
(लक्खणपञ्ट), (३) मिलिन्दपञ्छ (विमतिच्छदनपञ्ट), (४) मेण्डक पञ्ट, (५) 
अनुमानपञ्छ, तथा (६) ओपम्मक थापञ्ट । इस ग्रंथ की क थावस्तु का संक्षिप्त 
परिचय नीचे दिया जा रहा है। 























(१) बाहिरक था (पुव्वयोगादि) 





वाहिरक था के अंतर्गत नागसेन ओर मिटिन्द के पूर्वजन्मो से ठेकर इस 
जन्म मे दोनो के प्रथम समागम तक कौ कथावस्तु प्रकाश मे लायी गयी हे। 


(२) मिलिन्दपञ् (लक्खणपञ्छ) 





भदत नागसेन के पास पर्हुच कर राजा मिन्द नै उनसे प्रश्न किया भते! 
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आपकिसनाम से जाने जाते है?" भदत ने उत्तर दिया - "महाराज! मै नागसेन 
नामसे जाना जाता हू, हालांकि यह संज्ञा व्यवहार-भर के िएि है, जर यथार्थमं 
एेसा कई पुरुष नही है| 

यह सुनते ही राजा ने भदत पर प्रश्नौ कइ्जड़ी ठगा दी -'यदि यथार्थ मेसा 
कई पुरुष नहीं हे, तौ आपका भिक्षादि कौनदेता है ? कौन रउसकायौग करता 
है? कौन शीट कीरक्षाकरताहै? कौन ध्यान-भावना काञअभ्यास करताहै? 
कौन निर्वाण का साक्षा्तार क रता टै? यदि आपको कोड मार डाके, तौ यह 
किसीकामारना भी नहीं हुआ? एसे ही, न आपके कोई आचार्य हुए, न 
उपाध्याय, जओौर न आपकौ उपसंपदा हुई । क्या आपका रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार जओौर विज्ञान प्रृथक -पृथक , या एक -साथ, नागसेन है '? 

इस पर रथ ' का उदाहरण देते हुए भदत ने सिद्ध क रदिया कि जैसे अवयवो 
के आधार पर ही रथ कौसंन्नाहोती है, वैसे ही स्कंधोके होने से ही 'सत््व' की 
संज्ञा होती है, यथार्थ पे कोई सत्त्व नही होता । 

तदनतर राजा द्वारा बहुत से प्रश्न कि ये गये, जिनका उत्तर देते हुए भदत ने 
अनेक प्रकार के स्पष्टीक रण दिये, जिनमें से कुषठेक निम्न प्रकारसे रहै 

परिनिर्वाण प्राप्त करना हमारा परम उदेश्य है, जिससे नया जन्म न 























हो। 
* यदिकिसीके चित्त मे मैट बना रहता है, तो वह जन्म ग्रहण करता 
है; यदि मैक नहीं बना रहता है, तौ वह जन्म नहीं ग्रहण करता है। 
कु शल धर्म है - शीट, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति ओर समाधि। ये सभी धर्म, 
ज्ञान-सहित, एक ही प्रयोजन सिद्ध करते है - दुःखों का विनाश। 
एक जन्म के अंतिम विज्ञान के ल्य होते ही दूसरे जन्म का प्रथम 
विज्ञान उट खड़ा होता है; एेसी परिस्थिति मे न तौ वही जीव बना रहता है, जौर 
न कई दूसरा ही हो जाता है। 
* ज्ञान जौरप्रन्ना एक ही होते है। ज्ञान उत्सन्न होते ही मोह (अज्ञान) 
दूर हो जाता है, जैसे अंधेरी कोटगीमे दीपक जलाने से अंधेरा दूर ही जाता है। 
अरहंत अवस्था को प्राप्न हुआ व्यक्ति शरीर मे होने वाठी वेदनाजौ 
को तो अनुभव करता है, पर चित्त मे हौने वाटी वेदनां को नदीं। 
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यद्यपि मृत्यु के साथ एक नाम-खूप काल्य होता है जौर जन्म के साथ 
दूसरा नाम-खूप उट खड़ा होता हे, किं तुयह भी होता उसी से है । इसी कारणवश 
मृत्यु क प्राप्त होने वाटा व्यक्ति अपने पाप-कर्मौ से मुक्त नहीं हो जाता। 

अतीत काठ का मूढ अविद्या है। अविद्या के कारण संस्कार उत्पत्च 
होते टै, संस्कारों के कारण विज्ञान, विज्ञान के कारण नाम-खूप, नाम-खूप के 
कारण छह दद्रियां, छह दद्रियो के कारणस्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के 
कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण 
जन्म जओौर जन्म हो जाने के कारणवुदापा, मृत्यु, शोक ,विलाप, दुःख, दौर्मनस्य 
ओर उपायास उत्पन्न होते है । इस प्रकार काठके आदि कापता नहीं चता है। 

एेसे कोई संस्कार नहीं होते जौ न होक र उत्पत्र होते हौ; वही संस्कार 
उत्पन्न होते है जिनका सिटसिला पहकठे से चला आ रहा होता है । 


* चक्षु जौरसूपौ के होने से चक्षर्विज्ञान उत्पन्न होता है। उसके उत्पन्न 
होने के साथ ही स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवितिद्रिय जर 
मनसिकार -ये धर्म उत्पन्न होते है; एसे ही अन्य इद्रियो ओर उसके विषयों को 
लेकर भी ये धर्म उत्पतन होते है। यहां कोई जानने वाटी आत्मा नही होती है। 

जहां चक्र्वज्ञान उत्पन्न होता है वहां मनोविज्ञान भी उसन्न हौता दै। 
जहां मनोविज्ञान होता है वहां स्पर्श भी होता है, वेदना भी, संज्ञा भी, चेतना भी, 
वितर्क भी, विचार भी। भटे ही स्पर्श, वेदना आदि के अपने-अपने लक्षण है 
फिरभी इन धर्मो के एक साथ मिट जाने पर उन्हं अलग-अलग वांट करडस 
प्रकार नहीं दिखलाया जा सक ता -“यह रहा स्पर्श, यह वेदना, यह संज्ञा, यह 
चेतना, यह विज्ञान, यह वितर्क ओर यह विचार!” 


(२) मिलिन्दपञ् (विमतिच्छेदनपञ्ह) 
इसके अंतर्गत भी राजा मिछिन्द के प्रश्नों के उत्तर मे भदत नागसेन द्वारा 
प्रस्तुत किये गये कुषठेक समाधान नीचे दियेजारहेहै। 
* जैसे बीजो कौ विविधता के कारण पेड भी एक -जैसे नही होते हैँ, एसे 
ही मनुष्यो के कर्म नानाप्रकार के हीने से मनुष्य भी एक-जैसे नही होते हे। 
* निरोध (संपूर्ण उपशमन) ही निर्वाण होता है। 
* अनुपाधिशेष निर्वाण धातु से परिनिर्वाण पाये हूए भगवान का 
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दिखलाया नहीं जा सक ताहे; उनकी धर्म-कायासे ही उन्हं दिखलाया जा सक ता 
है (क्योकि धर्मदेशना उन्हीं से प्राप्त हर्द थी |) 

* भगवान सर्वज्ञ ओर सर्वद्रष्टा होने पर भी उचित समय आने पर दही 
श्रावको को शिक्षापद काउपदेश क रतेथे, असमय पर नही; जैसे सभी ओषधों 
काजानकारयैद्य भी वीमार पड्ने पर ही ओषध देता है, विना बीमार पडे नहीं| 




















'सराग' ओर 'वीतराग' मे यही भेद होता है कि एक तृष्णा मेँ दूवा 

रहता है ओर दूसरा नहीं । 

* यहां पैदा होक र यहीं मर जाना; यहां मर कर अन्यत्र पैदा होना, ओर 

वहां पैदा होक र वहीं मर जाना; वहां मर करकहींओर पैदा हो जाना -इसे 
कहते है .संसार'। 











“स्मृति इतने प्रकार से उतपन्न होती है - स्वयं क अभिज्ञा से; वाहर 
कीयाद सै; कि सीवडी वात के घटने से; सुखद प्रसंग याद आने से; दुःखद प्रसंग 
याद आने से; कि न्हीं पदार्थो मे समानता अथवा असमानता देखने से; दूसरे के 
क हनेसे; किसी लक्षण काोदेखने से; भूटी-विसरी बात क याद क रने का प्रयल 
क रनेसे; मुद्रा से; गणना से; कं रठस्थक रेने से; भावना के बल सै; पुस्तक का 
देखने से; धरोहर मे रखी हुई वस्तु कादखने से; ओौर कि सी पूवनुभव के कारण। 


काटने काकामप्रज्ञाकरतीहै; प्रज्ञा को काटने वाटा दूसरा कुनही 
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¬ 
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(४) मेण्डक पञ्ह 








इस कांड का यह नाम देने का यह कारणटै कि इसमे उटायै गये प्रश्नो की 
तुना .मेण्डक' (भेड्‌) के सीगौ से कौजा सक तीहै। जसे ये सीग एक जैसे पैने 
होते टै, वैसे हीये प्रश्न भी देखने में परस्पर-विरौधी जर दिविधात्क प्रतीत 
होते ह । भदत नागसेन नै इन प्रश्नौ का बड़ी कु शक्ता से उत्तर देकर इनमें 
समन्वय स्थापित कियादहै। 











इस प्रकारके कु छद्िविधाजनक प्रश्न नीचे दिये गये है| -भगवान ने कहा: 
"आनन्द! अब यह सद्धर्म पाच सौ वर्ष तक टिके गा फिर अपने परिनिर्वाण के 
समय सुभह परिव्राजक काक हाः"यदि भिक्षु सम्यक प्रकारसे विहार करे,तौ यह 
लोक भी अरहतो से शून्य न हो| 
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(राजा मिलिन्द को इनमे यह विरोधाभास लगा कि यदि तथागत के 
क थनानुसार सद्धर्म का पाच सौ वर्ष तक ही टिकारहना है तौ उनका यह वचन 
सही प्रतीत नहीं हीता कि यह खोक अरहंतौ से शून्य नही भी हो सकता । ओर 
यदि उन्होने यह कहाहै कि यह छोक अरतौ से शून्य नही भी हो सकता, तौ 
उनका यह क थनसही प्रतीत नही होता कि सद्धर्म पांच सौ वर्ष ही दिके गा |) 

-यह कहाजाता टै कि तथागतकेर्िएि जौ कुषछठ करणीय था वह सब 
वोधिवृक्ष के नीचे पूरा हो गया था, जओौर इससे परे उनके किए कु छक रणीय नही 
बचा था। फिरभी यह देखा जाता है कि उन्होने समाधि गाने के ठिए तीन माह 
का एकांतवास कि या। 

(विरोधाभास : यदि तथागत ने बोधिवृक्ष के नीचे अपना सारा करणीयकर 
लिया था, तो समाधि छगाने के टिए तीन माह काएकांतवासक्यो किया ? ओर 
यदि उन्होने सचमुच समाधि ठ्गाने के टिए तीन माह काएक तवासकि या, तौ 
यह वात सही नही प्रतीत हौती कि उन्होने बोधिवृक्ष के नीचे ही अपना सारा 
करणीय कर छया था॥) 

-भगवानने कहा: “मै स्वयं जानकरही धर्म काउपदेश करता हू, विना 
जाने नदीं ।' फि र विनय-्रज्प्ति के समय यह भी क हा : "आनन्द ! मेरे उट जाने 
के वाद यदि संघ उचित समदने तो छोटे-मोटे नियमो का छोड सकता है। 


(विरोधाभास : भगवान ने स्वयं जान करही धर्म का उपदेश देना बतलाया 
हे, ओर यह भी क हाहै कि यदि संघ उचित समद्ये तो छोटे-मोटे नियमों को छोड 
सक ताह । इससे एसा आभास होता टै कि भगवान ने छोटे-मोटे नियमों क स्वयं 
जाने विना ही प्रज्ञप्त कियाथा, वर्ना संघ का इन्दं छोड दने के ठिए अनुमति क्यों 
देते ? अतः भगवान के दोनों कथनोंमेसे कोई एक तो सही नही है।) 
-भगवानने कहा: सभी लोग दंड से कापतेहै, सभी कोमृल्युसे भय 
लगता है।' फि रउन्होने यह भी क हा: 'अरहंत सारे भयो से पार चला जाता है ।' 












































(विरोधाभास : यदि भगवान का पहला क थन सत्य है तौ दूसरा सही नहीं 
ठगता, ओर यदि दूसरा क थन सत्य है तौ पहला सही नहीं छ्गता |) 
-भगवाननेकहाः नतौ अंतरिक्ष मे, न समुद्रके मध्यमे, जओौरनदही 
पर्वतौ की कं दराजौमे पैठ कर, संसार मे एसा कोई स्थान नहीं है जहां स्थित 
होकर कई मृत्यु के फदेसे बच सके | दूसरी ओर भगवान ने "परितो 
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(परित्राणो) का भी उपदेश दिया है, यथा - रतनसुत्त, मेत्तसुत्त, खन्धपरित्त, 
मोरपरिति, आदि। 

(विरोधाभास : यदि भगवान कापहला क थनसही है कि कईव्यक्ति मृत्यु के 
फदेसे नही बच सकता,तौ 'परित्त-कर्मनिषफल हुए; जौर यदि "परित -कर्म 
सार्थक हैँ जौर इनसे मृत्यु से वचाव होता है, तौ भगवान का पहला क थन सही 
नहीं ठहरता कि कई व्यक्ति मृल्यु के फंदे से नही बच सकता।) 

















- यह कहा जाता है कि बुद्ध को चीवर, पिडपात, शयनासन, पथ्य, 
ओषधादि परिष्कार सदैव प्राप्त हो जाते थे, जौर साथी यहभीकहाजाता है 
कि वे पञ्चसाट नामक ब्राह्मणो के ग्राम मे भिक्षाके रि प्रवेशकरकुष्ठभी प्राप्त 
किए विना, धुठे-धुलाये पात्र को ठिए हूए, वापस टौट आये । (विरोधाभास : 
स्पष्ट हे |) 

















-भगवान ने कहा: "आनन्द! तथागत के मन मे एसा नही आताकिमैदही 
भिक्षु-संघ का संचालन करता हू, या भिक्षु-संघ मेरे उदेश्य से है।' उधर मेत्तेय 
भगवान के स्वाभाविक गुणौ को दशति हुए उन्होने यह भी कहा : "वे हजारो 
भिक्षुसंघो का संचालन करेगे, जैसे मै अभी सैक डो भिक्चुसंघों कासंचाकन कर 
रहा हू।' (विरोधाभास : स्पष्ट है|) 

- भगवान ने क हा : आनन्द! तुम लोग तथागत कौ शरीर-पूजा मे मत 
ठगो ।' फि र उन्होने यह भी क हा : उस पूजनीय कौ धातु का पूजो, एसा करते 
हुए यहां से स्वर्ग को जाओगे! (विरोधाभास : स्पष्ट है।) 

- भगवान ने कहा: जान बृञ्च कर द्ूटठ बोलने वाठ क) पाराजिक दोष 
ठ्गता है ।' (पाराजिक दोष के कारणभिक्षु काभिक्षुभाव चला जाताहै |) फिर 
यह भी क हा : "जान बृञ्च कर इट बोलने मे थोड़ा दोष ठ्गता टै, जिसे किसी 
दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार कर ठेना चादिं | विरोधाभास : स्पष्ट है|) 

-भगवानने कहा: 'भिक्षुजो। मेत्री-चेतोविमुक्ति की भावना क रनैसे ग्यारह 
प्रकार के शुभ परिणामों कौ आशा रखनी चाहिए ।' (इन शुभ परिणामों म एक 
शुभ परिणाम यह भी है कि एसे व्यक्ति पर अग्नि, विष तथा शस्त्र का प्रभाव 
नहीं होता|) फि रयह भी क हाजाता ह कि मैत्री-विहार क रनैवाठे साम कु मारके 
मृगो के साथ वन मे विचरण क रते हुए एक दिन पीठियक्ख नामक्‌ राजा के विष 
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मे बुञ्चाये बाणके ल्ग जाने से वे वहीं पर मूर्च्छित होकर गिर पड। 
(विरोधाभास : स्पष्ट है|) 

-भगवानने क हाः "मेल-मिलाप से भय उ्पन्न होता है, टिकानाहोने से मैक 
जागता है। टिकानान होना ओर मेक-मिलाप काजभाव -यह मुनि काचितन 
हे।' फि रभगवान ने यह भी क हा : "सुंदर विहार बनाये ओर उनमें विदानो क 
बसाये ।' (विरोधाभास : स्पष्ट है|) 

-भगवानने कहा: "उटे, प्रमाद न करे,भोजन के विषयमे संयत हो|' फिर 
यह भी कहा : 'उदायि! मै कभीतो इस पात्र कोपूरा भर करखाता हू, ओर 
क भी इससे भी अधिक 1 (विरोधाभास : स्पष्ट है|) 

-भगवान ने क हा : "भिक्षु! अर्हत सम्यक संबुद्ध उस मार्ग कापता लगाते 
टै जो दूसरों को मालूम नहीं रहता।' फिर उन्होने यह भी कहा : “मैने उस 
सनातन मार्ग कोदेख लिया है जिस पर पके के सम्यक संबुद्ध चरते आये है।' 
(विरोधाभास : स्पष्ट है|) 

इस कांडमें एसे प्रश्नो के समाधान तौ मिक्ते ही है, इनके अतिरिक्त भी 
बहुत से महत्त्वपूर्णं विषयो पर प्रकाश डाला गया हे, यथा 

धार्मिक मंत्रणा करने के अयोग्य स्थान; धार्मिक मंत्रणा करने के अयोग्य 
व्यक्ति; गुप्त विषयों क प्रक ट कर देने वाटे व्यक्ति; बुद्धि पकनेके कारणः; 
उपासक के गुण; सात प्रकारके चित्त; चित्त कोक मजौर बनाने वाटी बाते; पाप 
ओर पुण्य मे कौन बलवान, कौन क मजौर; अनजाने मे कि ये गये पापपुण्य का 
फलः दुःख-चर्या के दोष; संसार के बंधन; यक्षो का अस्तित्व; मृल्यु के कारणः; 
अकाटमृल्यु; आत्म-हत्या; निर्वाण-विषयक ; स्वप्न-विषयक ; दान-विषयक (जैसे, 
दानकेसेमांगा जाता है, दान न क रनेैयौग्य वस्तुएं, मृतक के नाम पर दान दने 
का फल); इत्यादि। 



































(५) अनुमानपञ्ह 





इस कांड मे राजा मिटिन्द भदत नागसेन से पृष्ठता है : "क्या आपने बुद्ध क 
देखा है ?" नही, महाराज!'“क्या आपके आचार्यौ ने बुद्ध का देखा है ?"नही, 
महाराज!“यदि न तौ आपने बुद्ध कादेखा है जौर न ही आपके आचार्यो ने, तौ 
माटूम हौता है कि बुद्ध हए ही नहीं, उनके होने का कई प्रमाण नहीं है। 
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इस पर भदत नागसेन ने क हाकि "धर्म" के अस्तित्व से ही "बुद्ध ' के अस्तित्व 
का अनुमान लगाना चाहिए । उन सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, अरहत, सम्यक संवृद्ध दारा 
अनुभूत यह परिभौग-सामग्री आज भी विद्यमान है - चार स्मृतिप्रस्थान, चार 
सम्यक -प्रधान, चार्‌ ऋ द्धिपाद, पांच इद्वियां, पाच बल, सात बोध्यंग जर आर्य 
अष्टागिक मार्ग । इन्दी से विश्वास जमता है कि भगवान बुद्ध अवश्य हृए होगे | 

















इसी प्रसंग में भदत नागसेन ने भगवान हारा निर्मित 'धर्मनगर' का एक 
अल्यंत मनोरम, हृदयग्राही जओौर विचित्र रूपक भी प्रस्तुत कियाहै। 





इसी कांड काएक अत्यंत महत्त्वपूर्णं प्रक रणहै -'धुतङ्गक थां | इसके अंतर्गत 
राजा मिन्द नै यह जानना चाहा है कि क्या घरो मे रहने वाछे गृहस्थ लोग भी 
निर्वाण कासाक्षात्कारक रसक तेह ? इस पर भदत नागसेन नै उसे बतलाया कि 
बहुत बड़ी संख्या मे एसे लोग निर्वाण का साक्षात्कार कियेहृए है। 

तव राजा नै यह जानना चाहा कि यदि एसा है, तो भिक्षु लोग धुतांग सिद्ध 
करनेमेक्योल्गे रहते दहै? क्यावैसादहोने से धुतांग निरर्थक नही टहरते? 


























इस पर भदत ने धुतांगो के उद्ाईस गुण बतटाये जौर धुतांगौ का सम्यक 
प्रकारसे सेवन क रनेवालो को अटारह गुणौ से युक्त हीना बतलाया । इन दुष्कर 
व्रतो कानिभानाहर किसीके बस कौबात नही हौती। इस प्रकारके व्यक्तिही 
इन्हं निभा सक तेहै -श्रद्धाु, ल्जाटु, धृतिमान, निष्क पर, उदैश्य-रत, अचचल, 
सीखने के टिषए तत्पर, दृठ्-संक ल्प, ध्यान-बहुक ओर मैत्री मे विहार क रने वाले। 
जौ गृही इस जन्म मे निर्वाण कासाक्षाकतारक रेते है, उन्होने पूर्वजन्म मे कभी 
न क भीडइन धुतांगों कापाछन अवश्य कि याहता है । स्थविर सारिपुत्त भी इन्दी 
व्रतो से काया, वाणी जौर चित्त को नियंत्रित क र,अनंत गुणों से युक्त होकर, 
भगवान बुद्ध के शासन में धर्मचक्र के अनुप्रवर्तक हो पाये। 

भदत नागसेन ने प्रक रण-प्ापत धुतांगो के नाम भी गिनाये है, जौ संख्याम 
तेरह हे । 


























(६) ओपप्मक थापञ्ह 





इस काडमे राजा मिढिन्द का प्रश्न है कि कि तने गुणौ से युक्त हुञा भिक्षु 
अर्हत्द का साक्षातक्तारकरेता है। इस वारे मे भदत नागसेन ने बतलाया कि 








मिलिन्दपञ्ट १४९ 








अर्हत्पद का साक्षात्कार क रने के इच्छुक भिक्षु को प्राणिजगत एवं वस्तुजगत से 
इतने गुणौ का ग्रहण क रना चाहिए 

गधे से एक ,कौवेसे दो, क मटसे तीन, वैक से चार, समुद्र से पांच, सिंह से 
सात, सूर्य से आट, इत्यादि। 

तदनंतर भदत ने इनमे से प्रत्यक गुण पर भी प्रकाश डाला है जौर 
आवश्यक तानुसार अपने क थन क भगवान बुद्ध अथवा उनके प्रमुख श्रावका 
कौ उक्तियीं से संवल्ति भी किया हे।गधे' के गुण का उदाहरण 

















जैसे गधा जहां क हीं ठेटता है - चाहे वह कृ इे-करक क्रा अंवार हो, या 
चौक ,या चौरस्ता, या ग्रामदार, या भूसे काटेर - वहां वह बेखवर हौक र नही 
सोता; वैसे ही योगसाधना क रने वाला योगी जहां क हीं ठेटे - चाहे तिनको की 
चटाई हो, या पत्तो का विष्ठौना, या ठक डी का तख्ता, या धरती - वहां वह 
वेखबर होकर न सोये। गधे का यह गुण उसमे हना चाहिए। 

भगवाननेभीकहाहै - भिक्षु! छ्कडीके छट कासिरहाना बना करमेरे 
श्रावक अप्रमत्त ओर परिश्रमशील हो विहरते है। 

धर्मसेनापति सारिपत्त ने भी कहाहै - 'पाट्थी मार करवैटे हुए भिक्षुक 
घुटनो तक भी वर्पाक्योन दहो जाय, दृढ-संक ल्पभिक्षु के सुख-विहार के टिषए 
विघ्नकारक नहीं होती है! 
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